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सश्चालकीय वक्तव्य 


्रसतुत सून राजस्थान प्राच्यविदया प्रतिष्ठान जोचपुग्मे घप्रेल सन १६५६ ६० 
मे माच मन्‌ १६५८ ई० चव समग्रहीत्‌ ३८५५ दृस्तसिखित ग्र थोक दै । मह सनु 
१६५६ तक सगहोत ४००० श्र-याकी सूची भाग के रूपमे प्रकादठित्त हो चुकौ 
ह्‌! सराय ही माच मन १६५८ तक मगहीत राजस्थानी ग्रयोषौौ सची भी 
राजस्थानी प्रय मूची भाग १ के नामसे पयव प्रवारितकौजा चृकीरें। 


ग्रथोफ्ा वर्गीकरण श्रौर विपयनिर्धारण ये दोनो ही कठिन एव समय 
मापिक््य कायटै। हमारा व्रिचार था वि राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानम 
सगहीत ग्र योत्र वर्गृष्टितत श्रौर मविवरण सूीपत्र तयार कराकर सिज्नजनोवे 
सामने नाया जाय, कितु ्रथाकी सर्पा दिनो दिन बढती रही प्रीरश्रागतुक 
विद्रानो एव श्रनुसधित्सुश्नो का, सामग्रोकौो उपयोगिताकी दष्टिमे रखते हए, 
यह श्रनुगेध र्दा वि सगहीत सामग्रीका कौरईून यो सूप जलत्दोसे जत्दी 
सामने ग्रा जानां चाहिए 1 एतदथ यवानाध्य उपकरणाकी जृटा कर विभागीय 
पमचारिथोद्वारा थोडेसे थोडे समयम मोट तौर पर वर्गपरिरण एव विपय~ 
विभाजन कराकर ये सूचियां वापिव सूचिकाके ष्पे प्रकाशित यी जारहीरह। 
प्रागे प्रिवरणादि तयार करनका कायक्रमभी हमारे सामने ह श्रौरं राजस्थानी 
सचित्र ग्र योषे सूचीपच्रका वाम दम दिदयाम श्रीगणादा यरनके लिएदटायम 
लिया गाह । दस प्रकार हमारे सूची प्रकाशन वायक्रममणएकतौो सगृहीते 
ग्र-याकी सूचौ श्रौर दूघरो विवरणादमक्‌ मूचियां यथावमर निक्लती रहुगी । 

्म्तुत ग्रथ सयो, भाग २, का स्यस्प यद्यपि प्रथम भागवे वहत बुध श्रनु 
स्परणागयाह फिर भी इमम प्राश्यकानृमार वुद्धु परिवतन त्रिय गयेहै। 
यथा भापारा कोष्ठक क्म वरः हिदी ण्व राजस्यानी प्रयोषि पयव 
विषय वना दिप सवेह जिग्से सुविषानुफार ध्न दोनो मापाश्रपि प्रचा 
जालतरारी पिल समै । विद्यप उत्वपनोय वै वोष्ठत्मे रचनावात िपिस्वा, 
सिवर, प्र यदा श्रौर विषय-स्पप्नैवरणया सनिप्त ससूचत पिया गया 
द्‌ 1 मके प्रतिरिक्त प्रिनरिष्ट १ मे वृद्ध विनष्ट ग्रथति भ्रात श्रनभ्रप्िकलं 
स्पू्मे उदतेक्र न्ि गयेहे। माय हो ग्रयेवं विषयमे यदि कौर विनयं 
गूनाप्रणटह्हत्तो वह भी गमापष्ट वरदो गई ्। तत्मपयहहदपि 
प्रयै स्वस्पण्व द्रो सममनैवं लि सप्तं स्पम जावारी देनैमा 
ययादवय प्रयाग क्रिया गयाह्‌{ परिनिष्ट रभे प्रथवत्ती-नामानुकमचिवा दी 


(..3..) 


गईहं। स्पष्टहैक्रिइन दोनो हौ सूचियोमे वहुतसे ्रन्य एवे प्रन्यकारोकरे 
नाम श्र्यावधि श्नन्यान्य स्स्थाग्नोमे प्रकानित ग्रन्यसूचियोमे, वि्पत. राज- 
स्थानी ब्रन्थ-सूचिरोमे नही पायें जते है, जो ग्र्तन अनुसधित्यु विद्टानोकि 
लिए विनेष श्रावञ्यक्र एव उपयोगी है 1 

प्रतिष्ठानकी वद्धंमान प्रगतिको देखते हुए यह्‌ भी उचित समभागयादै 
क्रि राज्यमे ततत्‌ स्थानो पर उपलव्व हस्तलिग्ित ग्रन्थ-मग्रहौको भी इमी 
विभागके प्रायतत कर दिया जावे । तदनुसार इन्द्रगढ पोथीखानेके २०६ ग्रन्य 
प्रतिष्ठाने प्राप्त हए है जिनकी सूची इसी भागके परिलिष्ट ३ मे प्रकाशित 
की जारहीरहै। भविष्यमेभी एसे प्राप्त हीने वाने सरकारी एव व्यक्तिगत 
सग्रहोकी सूचिर्या प्रतिष्ठान हारा प्रकालितत कौ जावेगी। 

इस सूचीमे समाविष्ट ्रन्योके प्राक्रमाक विनिष्ट प्ररिचयान्त परिचय 
पत्रक सुन्‌ १९५८ कै नवम्बर मास्मेही श्री गोपार्नारायण वहुरा एवश्री 
लक्ष्मीनारायण गोस्वामी द्वारा भरे जा चूके थे, परन्तु दिसम्बर १६५८ मे प्रति- 
ष्ठानका स्थानान्तरण जोधपुरमे हो गया । वरहा त्राकर व्यवस्या त्रादिकरने मे 
५-६ मासका समय लगा । तदनत्तर पुन जांच प्रादि करके प्रेम कापिर्यां 
तेयार करी गई श्रौर मुद्रण चालू करवाया गया । इस पुस्तक का सम्पादन हमारे 
निर्देशनमे विभाग के उप सचालक श्री गोपालनारायण वहुराने किया ततथा 
परिचय पत्रकाकन, प्रेस कपी लेखन, न{मानुक्रमणिका ब्रौर परिजिष्टादि सकलन 
ग्रौरं प्रूफ-सगौधनादि कायमे सवं श्री पृरषोत्तमलाल मेनारिया, लक्ष्मीनारायण 
गोस्वामी, रमानन्द सारस्वत, स्वर्गीय विद्वेरवरदत्त द्विवेदी प्रमृतिने भो 
यथेष्ट सहयोग दिया । ह 


श्राजा है" उस प्रकागनसे विष्टज्जन एव पुरास्राहित्यानृसधित्सु लाभान्वित 
दोे 
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1 


परिशिष्ट १ 
{ कतिपय प्रयो का दिनेय परिचय ] 
१-स्तुतिस्तोतरादि 
४२२४१ श्रहस्यास्तोत्र 


श्रादि- ॐ ततो दृप्ट्वा रपूधरप्ठ पौतकौशयवाससम 
धनुर्वागाघर राप्र त्मणान समवतेम्‌ । 

श्रत ~ ब्रह्यघ्नां पुप्तत्पगाऽपि पुम्प स्तेयी सुरापोऽपि च 
श्राता रा [ग्रा] मविहिसको पि सतत भोगक्वोधा {वदध)) तुर्‌ 
निस्य स्तोभ्रमिद जपन चुपत्तिन भवया हूनिस्प स्मर 
घ्यायःमृक्तिपरपति पि पुनरसौ व्वाचारयुक्ता नर ॥ २ 


दति श्रौम्रष्यात्मदामाण्ण उमामहैःवरसवाने यातकाण्डे धदल्याम्तोत्रम्‌ मम्पूरम्‌ । 


६ ४२५४ प्रजञानविमोचनस्तोघ्र 


प 


श्रालि-~ धवार आरिरूप सृदतेवद्रविधे न्वेतप्यतते च ब्रष्ण 
नील रभने पपाते तदुपरि रहि मग्चणे विवर्णे 

प्राणापान समान विषरितेकरण यान उद्ानपीर 

एकन व्याप निवोऽय इति चदति हरसि्नत्ति देवो रितौय 1 
श्रत~ ध्याता ध्याने विताने जयविजयकरे भावभावे विभाव 
रामारामति रामे श्रमन्विपमय सुधवदद्ध प्रनुध 
स्वगे नमं भ्रनकं भ्रविलतसिलमय चतिचेते श्रवते 

एषो ष्यापा निय द्रुति वर्ति हरिर्नास्ति देवौ द्वितीय ॥१० 
दति श्रीनदीप्रुराण नारावगद्त भ्रनानविमोचनस्तोत्र मपू । 

७१८८ गर्स्मरणाष्टक (स्तोधरसप्रट) 
पत्र~- १ १४ १६ १६, र९्यांप्रप्राप्त 
(१) पभोनम्ठय (२) गोपालमत्रघ्यान (३) राधिकाःतनाम (४) हृष्य रणागति 


स्तोत्र (५) श्लोकी (६) राधा (७) चतु “रोक (८) प्राटित्यस्तात्र (६) निव 
दा (१०) नादरलप्णपतुप् (११) निभ्यावरागतिचनुष्व (१२) भावाय 
पचमम्तोत्र (११) पलदी (१४) राणम्तय (१५) प्रादिवयप्रस्ठव (१९) निवान्त्वि 
सपृ्तव (१३) युष्पपोदणनामस्नय (१८) यमूनाष्रद (१६) गोषातम्तयराज (२०) 
हरिप्यानायार्यार ({ १) युरस्मरणा्म (हिरी) । 


१ प्रपम मस्दा प्रमाद पौर श्तियि मन्म प्राद्र मूषक द| 


२७६ | [ राजन्यान पुरात्त्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


१३६ ६७०१ यमुनाष्टकादिस्तोत्र, ४८ तिया । 

श्री वल्ल भाचावं रचित--१ यमूनाटक २ वालवोध ३ निदढधातग्क्तावली. ४ निद्रा 
न्तरदस्य ५ नवरलनस्तोत्र £ श्रन्त करशप्रवोध. ७ विवेकवौर्याश्रय ८ कृष्णाय £ 
चतु श्लोकी. १० पुष्धिप्रवाहमर्यादा ११ भवक्त्िवद्धिनी १२ जलमेद १३ स्वतन्त्रपदयानि 
१४ सन्यासनिर्णंय १५ निरोवनक्षण. १६ मेवाफव, १७ पचट पोर 1 (विद्रुलेगरचित) 
१८ यमनाप्टपदी १६ गोपीजनवतनभाप्टक २० गोकुलाप्टक २१ मवृराप्टक (वल्लभाः 
चावे) २२. भागवत्तसारममुच्चयेनामसटत्रम्‌ २३ नामावलीतरिविवनीला २४ मेवा- 
फतविचार २५ पूतनामोक्ष २६ गोपानाष्टक 2७ नवनीतप्रिया्क. २८ यरगाष्क 
२६ टैन्याष्क ३० वलदेवाप्रक ३१ गिरिवारयष्टक ३२ गोक्रुतेगाठटर. ३३ जन्मर्वकत्य- 
निरूपणाषटक ३४ वल्लमभावा्क ३५ म्व्रामियुगला्टक ३६ पचाक्षरगमितम्तोत्र 
३७ वल्वभगरणाएक ३८ सप्तव्लोकी भागवत 2९ स्वामिन्यष्टफ ४० स्वस्वाभिनी- 
स्तोत्र ८९ ब्रार्यां (वल्लभ) ४२ श्रार्या (विद्भुनेग) ४३ श्रार्या (रधुनाय) ४४८ गिन्ना- 
ष्लोङी ४५ दँन्याएक ४६ भुजगग्रयाताष्न ८७ श्रराक्लरमन्तरार्थं ८८ न्फुट पद्य । 


॥ 0 


३-क्मकाण्ड 
२६ ५७३६ कुण्डकत्पद्रुम 


ग्रादि- उ मित्यक्षरमद्टितीयमनघं तत्मद्‌हुदन्त स्यिन, 
नत्वा सौति विमत्ति विव्वमखिन यस्मिन्‌ पृनर्नीयते। 
यास्व वीक्ष्य समुद्धराम्यय सता श्रीमाघवोऽह्‌ नृवी- 
निर्मथ्याद्ुसमुद्रभिष्टफनद श्रीकुण्डकन्पद्र.मम्‌ ॥ १ 


भरन्ते - आसीत्‌ कादयपवरगज दकितितले शीमानुदीच्याग्रणी- 
गोविन्द श्रुतिवित्तदात्मज उहामृत  “" नारायण 1 ~ 
तत्सूनुनिगमक्नियानु निपुण क्काभिधस्तत्मुत 
गुक्लो माववसनको रचितवान्‌ श्रीकुण्डकल्पदरुमम्‌ ॥। 
श्रान्ता मद्रा ये गरिताटवीपु फनाजयादौ विकलादच तेषाम्‌ 
कृते सृखेनेष्टफल. जिवाग्रे 'तापीपुरे"ऽरोपि मुकत्पवुक्ष ॥ 
मवद्धिततो य कृपणा चिकेन फलप्रदोऽमाविति वालकानाम्‌ 1 
शिव प्रमन्नो भवतीह येषा तेषा फलाप्तिनंहि सजयोऽ ॥। 
पद्य मवाव यदि मल्कृतो चेद्‌ ग्राह्य च तत्‌ सावुजनविदोव्य । 
स्वर्वाहिनी द्धमत कुवीथ्या कुनिम्नगायाज्च यर्थव तोयम्‌ ॥ 
रविघनभितवपे विक्रमकं प्रयाते (१७१२) 
नगनयत्तिथितूल्ये (१४७७) बाक्रकाले प्रवृत्ते । 
गरदि मनुजमाने मन्मघ्रे चंपुक्ले ॥ 
पखितिधियुतचन्द्रो दुण्डकल्पदरुमोऽमृत्‌ 1 


ए) 


राजस्यान हृस्तलिखित प्र-यसूचो नाग २-परिनिष्ट १ ] | २७७ 


२७ ४६६० कुण्डतत््वपरदाप 


भ्रालि- नप्वाज्युतव्रहममहःमूर्तीरिप््पु पूरतेप यदद्भमायम्‌ 1 
साग मम कुण्डमनकमर ब्र.तेन्खितं तन्वनमद्मूरि ॥ १ 

श्रत- क्त्पे दवत्तवराहनाम्नि चिदिपै ववष्दत सप्नम 
मम-वतरकेऽष्टविगतित्तमे प्राते क्नौ सम्प्रति! 
मरह स्वे प्रयमेन्मिवक्षिनिपनिश्रीविक्रमावप्रभो 
वपागातिसदैव पाटगगतातीने च काले व्विहु॥ 
श्रीमरमूपतिनालिवाहनगवान प्चाियत्तिथ्यमिवते 
श्रीमर्ये गत्तभौम्यनिनयय वतर्तां च चत्र गम। 
शक्ते {गच्दति) पणमामि हिमगौ साविव्थमिषप्ण्य घतौ 
कथास्ये हिंपगावयावनियुत मेप चुर मीनग ॥ 
मिरे न्वग्रौ मिने मर्रण क्के गनौ सस्थे 
फयाया तममि प्रवेनुप भप सस्य च पुण्यऽ्नि 1 
घुव्यप्टया करणा च सनमिधुनक लग्नेऽभिजितवे मु 
नंसत्तरुण्टविचारणायपरुदिता दीप प्रवा प्रयात ॥ 
श्रीम्नम्भसुषत्तने (स्थन) महे टाम्भाधियाग वसन्‌ । 
नानिशाम्तरविचारण पटमति श्रीगौडरल्नावरति ॥1 
जनो बत्सद्रुलापतीतेत्रिरण स्ुण्ड्तत्व स्फुर 
शुवसस्यावरमनुरस्नव तभद्राव्य प्रवक्ति स्वयम्‌ ॥ 
य॒ पूव सरिरण्यगममतुले सूप दधन वाभ्विटाम 
मध्य भदटरूममाव्ययाऽमवेरसौ वेलागिवितत्व स्वराट । 
भूय ॒श्रीजयदवरीक्षितमणि सम्राट मृविस्ताग्ति 
साद्व कमपय चरन विजयन भ्रीमन्नृसिहारममू ॥ 
मन॒ श्रौभगवान्‌ मषवहुविव मतपित धाउतो 
यत्न ादनमीत्यवाग्निवयन मन्ग्राजणपादिभि । 
श्च तैन मुलास्त्रवदविदुवा तत्वौपन्णाय चा 
नप्नेनापपगाघततागरजनात पणोःदुवपफानित ॥ 


पे ४६७८ दण्डप्रररण (न्योक्प्रवानिदा) 
रता गमगमननिपिप्रमाणावर्पे मतयरति वित्रममूमिक्रा [षा] सानः 


तिक सलार प्रभ्पिरेवरमृत महागङ्रपौ्र जागयरपरनायम्‌ 1 
सस्‌ निवामी। 


३३ ४१२६ शुण्डा (मरोचिमासाटोकोपेने) 
प्रादि च्ात्रियोवराद्यनूबमि-षा समुश्मन दिदरूनपूलाचत 
चस्या कीस्पूरोरद्िन क्दारिवृण्टतमराविमाताम्‌ ॥१ 


२७८ | [ गजस्वान पुरतिस्वान्वेपण मन्दिर, जोधपुर 


ग्रने- दासा सप्नमिरावेष्टध वेदौ पनभिरेव च। 
कलय तु तरिरवेष्टच स्वावयेदेवताक्मान्‌ ।। एति श्री° 


८१, ४१८५ ग्रहुशान्तिपदढति 


~ प्रन्त~ चिधरगजकुनस्ये (१८५३) विक्रमातीत्तक्ानि 
रवितिविवुयवारे माधवे कृष्ुपतते 1 
रचित्तमिदमनूप मेटयान्तिग्रकार्‌ 
सुमत्तिभिरवलोक्य यो्धरायाद्ुमेन ॥ १1 


उति ्रीग्रह्ान्तिप्रकयर समाप्तिमगात्‌ । 


लिविकर्मा-प० नावृूरामपृरौ वचृगी१मच्ये। 
१०० ४८६४६ मूतिप्रतिष्ठाचिधि 


शरन्त- व्योमाचनावनुनियाररनाम्नि' वरये 
पक्षं सिते सपत्नि रमावव।न्हिविरे। 
विधौ जयपुरे च गुगोनिदेलात्‌ 
प्रालेनि पुन्तकरमिद निरयारियर्मा ॥ १॥ 


११३ ४६६४ गद्रपद्धेति (रद्रा्चनमच्जरी) 


रन्त- मवद्विक्रममृपस्य तकंचन्दरधणते गते । (१६५७) 
पञ्चरागोत्तरे वपे कानिक्या च प्रकायके 1) 
श्रीदोच्यनातिविप्रेण श्रीत्यगला-यनृनुना 1 
मातलिना दत्ता चय महान्द्रस्य पदति ॥! 


क 
४-तस्नरमन्नादि 


१७ ४३२६ कुष्णचरित 


ग्रादि-देवयुवाच--मगवन्‌ सवं भूतेन सवत्मन्‌ म्वंममव 1 
देवदेव महादेव सर्वज्ञ करुणाकर 11१ 
त्वयानुकम्पितेवाह भूयोप्यद्यानुकपय 1 
त्रैलोक्यमोटनोमवस्त्वया मे कथित प्रमो ॥२॥ 
व 


१ यह्‌ ग्राम विचूण जात होता है जो जयपुर मे पदिचिम उत्तरे १६ कोम पर दै। 


राजस्यष्न हुस्तलिखित ग्र यसूचौ भाग र-परिनिष्ट १ ] { २७६ 


श्रत्त- अ्रथ वक्ष्यामि भर्गस्य मुनेदवरि तमदरू.तम 1 
भूग्य नाम्ना पुने सोऽमूत पुथ वनक्सप्रम ॥ 
तस्यास्यादचेना भ्तिहरौ गोपालरूपिणि ॥२५२॥ 


व्त्तिसमाहिं (ह) नी (न) तनन शरीटृष्चरित समापन । 
ए ६२४७ गधोत्तमानिणय 


प्रन्त- सटिदिग्धसदेहधिनाशमरुल्गर चक मग्रय गुदमेवयो मुदे॥ 
एन सुधीधौगरुम्जङ्ुलधरे ना7ंइवर कौलवता प्रप्य डि॥ १ 


सिरेस्ये युमणौ गुरौ घटगत मासे नभस्याभिध । 
मरे ब्रह्यतिथौ विधौ तिभिगते पक्षे शमे मेचके ।॥ 
गकि विक्रममूपते परिमिते दया्नानिडवातक 
(१७०२) विप्रप्रायनयास्माप्तिमगमन गघोत्तमानिणाय ॥ 
स्ति श्री कलित्युपनामवगुम्येवक्‌ दृत गधोत्तमा निरय 1 
गूजरञन्नौ तानेन कू भावत्या लिपाकृतम ॥ 
व्रहुशास्त्राणिवतो ग्रयो कमैलग्रयविनिणयम्‌ । 
देर्‌ ४८६७ ननलीलाबती 
श्रादि- कने मञ्जुलम्जरीपुलविते भू गागनासगते 1 
माद्यत्कौक्िलिकाकगीविलपिते म दान (नि) नादोतिने ॥ 
सानदब्र [ब्र] जसुदरीभिरभितो नि नपमाललिमितते । 
वेदे साद्रषयान्सु-दरस्चि श्गारिण माधवम ॥१। 
श्रीमत्मूरतनूद्धवो गषनिधि सलीतिचद्राकर 
स्याततो विद्रमव॑सरा जगति यो दारिद्रयनागातक ॥ 
मानागास्प्रविचारवंतरिचतुरेश्रीकणमूमि 
परतिद्धीरि मतनुत भितन वचसा श्रीतथनीावला ॥६॥ 
भ्रालोक्य तध्रागि विचाय सार निष्टृष्य यलनादिहे साधकानाम्‌ 
विगोदहतागु्वक्तरगम्य सिद्ध निदान प्रक्टोवरति 1) 
भत~ होमारावप्यगक्तदचेगुद्धिण जपमाचरेत्‌ ॥ 
दद तु पञ््चाद्यपुरर्वरणत्रिपयम 1 
भ्यतर हापारीनामनुक्तस्वा ॥ 
शति श्रीनत्रतीलावत्यां ततीय पदन ममाप्त 1 
३२ ७७११ सप्रस्यहुदप 


प्राटि- शूनानां तत्रास बहूकयनास्यन्नगपुरे 
ममायाते माहं द्विनवरगणाना च विदुपाम 1 
श्रतस्न सम्पण हरिदरर्विस्च्यादि चरणे 
स्तुवनु कागानापो रचयति हि तत्रस्यटदण्म ॥ ४ ॥ 


२८० | [ राजस्यान पुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


प्रनत॒ ~ सृपजनक साधूना वालमृरुन्ददीभित स्वाम्‌ । 
व्यसिखत्‌ पराथंमेतत्‌ हृदय यत्‌ र्वतत्राणाम्‌ 1 १ 
शिष्यकरत्पतर्फरिपतकन्प वेंदवोवितविधिप्रभूमत्पम्‌ 1 
गद्धमार्मपरम व्यलिसित्‌ श्रीरृप्णादीक्ितमुत म्वपरार्थम्‌ ॥ २ 
४४. ७७०८ पर्रुरामकत्पसुत्र 


ग्न्त इति श्रीदष्टक्षत्रियकूलकालान्नकरेणुकागर्भमम्भरूतमहादेवप्रधानधिषप्यश्रीमनारा- 
यणावतारमहामहोपाच्यायश्ीपरकुरामविरचिन कतपम्‌त्र गमाप्तम्‌ । 
७३ ४२६६ महाविद्यादशरलोकोप्रिवरण 
श्रादि~ श्रपक्षमाध्यवद्‌वृत्ति विपक्नान्वयि यत्रतु ॥ 
माध्यवदवृत्तितायुकन साद्रूतने साद्धयविने 1१ 
ग्रन्त- तद्थ॑माकागान्येत्ि । तथापि द्रव्यत्वेन व्याघातस्तदवम्य ण्व तदर्थमनित्यनित्या- 
वृत्तीति तथापि न विवक्षितसिद्धिरित्ति । 
७६ ४११८ रामपद्धति 
ग्रादि- श्रीगणोयाय नम । ॐ गरं या गुरुिप्णुगं र्देवो महेश्वर । 
गुरुरेव परब्रह्म तस्म श्रीगुरवे नम ॥ १ ॥ 
न्त- सर्पं दृष्ट्वा यथा लोके दुदुंरा भयकपिता 1 
ऊर्व्वपुण्ड्‌ कृत तद्रत्कम्पन्ते यमक्रिकरा ॥ ५६ ॥ 
इति श्री रामानुजछृता श्रीरामपद्ति्वेदोक्ता सम्पू । 
लिपिकर्ता--विप्रजयराम । 
८ ६७४२ रामपुजापद्धत्ति 
रचना काल-- इन्दूवाणरसोर्वीभिर्वेत्सरे याति वक्रमे ॥ (१६५१) 
कातिकमासिशुक्लाया दादग्या भोमवामरे । 
काया कृताऽनवद्येय रामोपान्यायसूरिणा ॥ 
राम एवार्पिता रामपूजापद्वत्तिरीद्यी ॥ १ ॥ 
६२३ ५२३६ वघुधारा 
भ्रादि- ससारदयदैन्यस्य॒प्रतिहव्रिदिवावहे । 
वसुधारे सुवाधारे नमन्तुम्य कृपामए [धि] ॥ 
श्य ५२२५ वघुवारानाम घारणीकल्प 
म्रादि- सप्तारदथदन [न्य] स्य प्रतिहतरिदिनवहे । 
वसुधारे सुवाघारे नमं तुम्या कृपामए (चि) ॥१॥ 
मरन्त~ वसुधारा नामधारणी कल्पमित्यपि धार्य इदमेवोचद्धगवान्नात्तमना श्रायुप्मान्‌ 


नन्दस्ते उभिशषवस्ते च वोधिस्वा सालसवति परिपत्‌ सदेवमानुपाुरगघर्वाञ्च लोको 
भगवतो भापितमस्यनदच्निति ॥ इति श्रीवसुवारानामधारणीसमाप्ता । 


हस्तलिषित ग्रथ सुच भाप र-परिरिष्ट १ | [ एन 
११३ ४४६६ निषपचाक्षरी -यास्तविधि 


प्रादि- क्रपय ऊख -कय पतालरो क्रिया प्रभप्रा वा कथ वर । 
कथ क्रमो महाभाग धातु वौतूहत हित (7) ॥ 
सूत०\। पुरा देवन ल्द्रण॒ श्विवन परमट्ठिना ! 
पाबेत्या कथित पूव प्रवदामि ममास्त ॥ 
~ श्रत- मरे जप सम विद्याद गोष्ठ शतगुण भवेत । 
नर्या महस्रगुगित प्रनन्त निवभद्निधौ ॥ 
दरति रिवपचाक्षरयाप्विधि समाप्त । 


११६ ४२०५ †सिहसिद्धार्तासिषु 


श्रारि-~ यष्याच्निदरयपूजनेन निखिला स्िदढधौलमत नदा 
वृद्धी प्राप्यं वसति वेऽमसु परास्तेपा समा सपद ॥ 
भक्तम्बातनितातमोहुदलन दक्ष विष्‌ वर 
विघ्नाना प्रमाप्यनारतमह त भरीमणाधीदवसम \ ९ 
च्ति मास्वामिश्रीजगन्निवासापमजगोस्वामिश्रीनिवानदमभट 
विरचितै सिहमिदधातर्षिधौ द्विनवतितमस्तरङ्ग 1 
श्रत~ च््वहतुरगकसमिने वत्सरे सहसि गुक्लपमतौ ॥ 
सीततरदिमसितवासर नुभे प्रथ एप परिसूणतामगात ॥ २ 
सवत १८२५ वर्षे राजाधिराजधीमज्जयमिहतनूजभरीम-माधवसिहोपण्ट्रेख स्वात्मा 
वनोकनाध ज्िखापितत पुस्तक मिन धीमज्जयसिहनिमित जयनगराष्य शुभपत्तने लय लखक 
प्रयाणम्‌ श्रा भ्रा ॥ 


भू-धमशास्न 


१५ ४११३ श्राज्ञौचदश्षक सनाच्य 


श्रादि~ मातुगमविपर्स्वय् धिदियरस मामव्रयतो यथा 
मामा त्रिषु सूत्तिकावधिरते स्नान पितु सवदा । 
नातीना पत्तनादिजातमरण पिचादनार सना 
मप्नि प्राक तदपति सूतक्वनारश्रातुल्ना= प्रम ॥ १ 
भाव्यादौ- विज्ञान^वरव्रिरचितमुनिजनवाक्यमिताक्षरामचघ्यात । 
श्रालीचदराक््वत्ति वत्ति ररिहिरिहरौ नत्वा ॥ २ 


श्रत- श्रौ धय कंलिध-य इति -यासवाक्यात } शद्रषमसस्काराणामास्त 1 धय 
गलो मगलवाचक इति । इत्याशौचदगकमाध्य हरिहरविरचित सम्पूणम । * 


२८२ | [ राजस्थान पुरातस्वान्वेथण मन्दिर, जोधपुर 
२४ ४३५१ कालनि्णयतिदधात सटीक 


श्रादि- प्रणम्यैकरद देवे, गारदा ग्रुग्मव च। 
' कालनिणंयनिद्धान्त व्याकु्वं वि्लदोक्तिति ॥ १ 


(1 


प्रन्त- एताये समये मुजनगरे द्धिवेदिश्नग्निहोतिश्रीसवरामजेन रधुरामेणु ग्रल्यर्येय 
व्यास्या बुद्धया मनीपया कतेति । 


इति द्विवेयग्निहोत्रित्रीजयराममुतरधुरामविरचितो निंयनिद्धात्त सटीक समास्तिमगमन्‌ 1 
२५ ६२४६ कृत्यरत्मार्वालल 
रचनाकाल- भृतशून्य ऋपिचन्द्र मिते (१७०५ चि ०) माघछरृष्ण गहरौ रविवारे 1 


१५०. १ ॥ व 
ग्रन्यपूरतिमकरोत्‌ किल राम श्रीरमापतिसमपणवेद्या ॥ 
प्रति पर पृरस्तकके स्वामीका प्चाल्लेव उन प्रकार है-- 


र 


“री वीसननगरवास्तव्यनागग्ातीयत्रिपाठीकालात्मजग्रदलामृनुह रनायत्तदात्मज भा. श्रा 
त्सूनुत्रि ° त्रिविक्रम तदात्मज त्रि° मोहनमूनु चि० प्राणनावात्मजवालकृष्णास्येद पृस्तकम्‌ । 
श्रावल नुक्लैकादइयाम्‌ गुरौ सवत्‌ १७५६ 1" 

३२. ४१२६ तिथिनिर्णय 
ग्रादि~ सा विधा शुक्ला छ्रप्णा च 1 तेच एकौककनावृ दरचवच्छित्त काल नुभ्लततियि 
तच्छयावच्छिन्न काल वरप्सतिधि । 
श्र^त- योऽनेन्तदेवकरतमयननच्निवन्ध- 
क्षीराव्विजोथ कमलापतिना धृनो य ॥ 
नित्ये निजे हदि सतता प्रमदे तु तस्य 
तिथ्यास्यदीवितिरिय स्मृतिकौम्तुभम्य ॥ 
- इति तिधिनिर्णंय समाप्त । 
४० ४६्८्य दानबाक्रयसमृच्चय 
ग्रादि- पुराखाभूतिचवक्यानि परामृश्य वधे मह्‌ । 
पुसपोत्तमेन क्रियते दानवाक्यममूच्चय ॥ 
४३ ४६०१ धानतपदति 
श्रादि- घानत्त इति भविष्योक्ते । जात कस्षव (व}घापित्यम्य परमागोऽ्र न समगृदीत्त । 
ग्रन्त- ऋऋक्षादिभिरभन्यिमिति तच्वेध्ादिकमनुकतंव्यमित्यर्थं । ४३॥ इति समाप्तम 1 


४६ र्दे प्रायदिचत्तमयूख 


श्रादि- नमामि भास्वत्पदथकचतच्छीनीलकठोऽहमथ प्रकुवं । 
स्मृत्वोपदेशान्‌ शरुशकरस्य विनिणेय पापविशुधिहेदुम्‌ ॥ १ 


हे्तलिलित प्रय सूची, भाग र्-परिदिष्ट १ ] | [ २८३ 


श्र ते- निशाया वा दिवा वापि यदनानङ्रृत भव॑त । 
श्रिकाससध्याकरणात्तत्स{ प्रविणश्यति ++ 


क ४२४४६ मदनपारिजात 


श्रादि- प्रवातारिश्रम्पदयुतिनिचयपर्ायवपुप 
नमो विध्नश्रणा्रिचटनवररिष्ठाय महम 1 
जगत्प्रादुभविस्थिरि तयनिरायारचना- 
विनोदामक्ताय प्रएतिफतसिदिप्रतिभुषे ॥ १ 
सोऽय कौनिकवेनमूपणमसिश्रौभदरेविस्वश्वरा ॥ 
वरद्मातमतं नयेच सय (प)दे वाक्य एतो वदतत ॥ २ 
भ्रन्त- ' मत्तियेपा नास्त परटत्तिरमगौया न्यवहूति, 
परा शीत दलाध्य जगति ऋजवस्तं कतिपय । 
विर्‌ चित्त तेषा गकु स्तलमृते स्थितिभिया- 
दि व्यासारष्यभ्रवरभनिनिप्यस्य भत्ति रिति ॥” 
एत्ति पण्नितदारिजातक्हरिमल्लव्याटिविष्दराजीवि रातमानस्य॒श्रामदनणातम्य निव 
मदनेपारिजत्तानिधानं नवम स्तवक ममाप्त ॥ 


६ कथय महद्रतमाप्य 


श्रादि-~ मधुसूग्न गुरु वर ल्वमात प्रयौयितम। 
कृष्णा विनापक राम हरिराम टेलायुधम्‌ ॥ 
„ सप्ते चतागुरप्रत्वात्तपा व पाल्पासव 1 
भाष्य महाब्रतम्याह पूर्वे गाविन्सनव ॥ २ 


भ्र त~ चातुविलकान पुच्छानीष्युच्धनस्थ चातुविनक्रानीत्यादिरिरम्यास्तेध्यापपरि 
समापय । इति शावायननूवभे प्यं एालनाऽध्याय ॥ 


६२९ ४५१६ मानचधमश्रास्त्रतहिता 
श्रादि-~ स्वयम्मवे नमस्छटय ब्रह्मणोऽमित्तते जे । 
मनुप्रीतान विविधान धर्मान व यामि शाश्वतीन्‌ 1 १ 


श्रत इत्यत-मानव चास्सर भगुप्रोक्त पटन द्विज 1 
भपस्याचारवा्ि्य यचा प्राप्नुयादूगत्तिम 1 १२६ 


स्ति श्वामानवे धमस्व मुमघ्रात्तया सहाया दवादगोऽयाय ॥ 
७६ ४८३५ रत्नसप्रह 


भ्रादि- नत्वा राम घन पाम शारदा च महे-वरम । 
वालयोधाय याविद दु्ने रलसग्रहम ) १ 


२८४ | [ राजम्यानः पुरातच्व^न्वेषण मन्दिर, जोवपुर 
ञ्रन्त- धर्माविकारिगामन्य निमेमे तनुल छती । 
निदथान्‌ बीध्य निव [रत [च्नाद्‌ गोविदो रत्नयग्रहमू्‌ ॥ 
इति श्रीवर्माधिकारिपण्डितराममूृतस्रीमद्गौविदपञ्तिनी ज्यौनिपरत्नमग्रहु नमाम्त. । 
८5 ४५३२ चार्डास्व 
ग्रादि- म्वयम्भूवे नमन्छृत्व चृष्टिमदारकारिणे । 
चातुर्व्यहितार्वाय गख. नास्व्रमकल्पयत्‌ 11 १ 
ग्न्त गदप्रोक्तमिद यान्त योऽघीते द्विजपुद्धव. । 
सर्वेपापविनिरमुक्त स्वगलोके महीयते ॥ 
इति गाचे घर्मवास्तेऽ्रादयो-व्याव- 1 
८ ४४७ व्मांलायननृतर जाघ्य 
ग्रादि- य श्वीच््वेदमूर्तये नम॒ । ओ्नोम्‌ । पृर्पत्य वुदिपूर्वकारिणौऽन्तुदयनि-घरेयस- 


मुपादित्मित्त तच्च विधिष्टज्नियासाय्यं, ता च वंदिकी निया नान्या, या काचिन्‌ कुत एतत्‌ 
इत्यादि । 
ग्रन्त-- नाखायनकनूत्रस्य मम चिप्यहिनिच्छ्या । 
वरटन्तमुतो माप्यमानत्तीयोऽकरोत्नवम्‌ ॥ 
इति नाद्धाधनमू ्रमाप्येऽष्टमोल्याय नमाप्त । 


क 
६-पुरारणकथामाहात्त्यादि 

७७ २२२८० मागदेत । 

१. भागवन दरादगस्कन्य के श्वेव श्वं प्रव्यायपृ> १ ने ३८ नकं। 

२ नारायणक्तवच पु० ३६ ने ५६ तक्र 

३ नप्तव्लोकरी गीता पृ ५७ ते ६० तक 

४. चतुञ्ज्टोकौ गीता पृ ६१ ने ददे + 

४. एक्ठ्नोकीरामायण॒ पृ० घ्य ने €५ -, 

€~ भारतप्नावित्री पृ० € मे &७ 

७ रामरस्नाकवच पृ भ्टसे ८ , 

८, रामाष्टोत्तरनामस्तोच्र १० सरमे € ^ 

(पद्मपुखणातर्ग) 
& नारदगीता पृ० १०० बे १०१ तक्र, त्रौर 
१०. इनद्राललौस्तोत्र पृ० ०२ से शदे तकहै। 


हुस्तलिखित प्रयदूची, भाप र-परितनिष्ट १ ] [ २८५ 


६७ त्य्‌ भागवतेक्रमस-दभरोका 

श्रत दति यनियुगपापनस्वमजनविभजनप्रयाजनावतासथीश्ीभगवच्चतःयन्वचरणानु 
चरणाचार विद्यबष्फवराजमभाजनभजनल्पसनत्तनावृनासनमास्तीगर्मे = श्राभागवेतमर्न्मे 
व्रममदर्भो नाम सप्तम सदम रमाप्तक््वाय भागवतमदेम । 


ष्वद ष्टम भागवतस दर्भे तत्वस दम प्रम 


श्रादि~ जयता मथुरामूमौ श्रीलरूपसनातनौ 1 
यौ विनेमयतसम्तत्व नापिवौ पृस्तकामिमाम ॥ ३ 
काऽपि तद्बा-धवा भटटो दक्षिस॒द्विजवगज ॥ 
विविच्पाऽ्यलिखनग्र य विमिताद्‌क्ढवण्ण॒व ॥ ४ 
तस्या ग्रधमलिष्य फ्रान्तव्यु क्रातफण्डितम्‌ । 
पर््यालाच्याथपर्य्याय इत्वा लिपत्ति जौवक ॥ ५ 


॥ 
७-वेदान्त 
२ शदथ घ्नत करणवोध सविवतिक 
म्रत~- पितपादा-जपरागधनिना मया श्रीव-लमन रचिता प्रि(वि)वति पूगत्तामग।त । 
३ शरण्य श्रनस्मति 
श्रादि- शतानीक उवाच ~न 


ॐ महाज महाप्रान सवगास््रविनारन । 
प्रस्व मबधस्तुधुम्पो द्विजसत्तम ॥ १ 
श्रत ननु ध्यायति या दह्‌! कययामि च तत्पुषम्‌ ! 
सवेब-धविनिमूक्त परपदमवाप्नुमात ॥ ७३ 
इति तीमहाभारत विष्णुषर्मेत्तरे प्रनुस्मृति सम्पूर्णां । 
२३२ ४१४६१ श्रात्मचोघ सटीक 
श्रारि~ रीक्रा- नत्तमखपूजितपाद नततपथमनसाप्यगोचराकारम्‌ 1 
विकसज्जलर्हनेत्र (व्र )उमाद्यायादुमाश्रय क्षम्मूम 1 १ 
मून तपनि ] रीरख्‌युमना[णाना नाद्ताना वौतरामिणाम । 
मुभुमणामपेक्षोयमास्मवोघो विधौयनं ॥ १ 


परत~ दिग्देगकानायनपेक्षस्तवग नीतान्हिनित्यसख निरञ्जनम्‌ ॥ 
य म्बात्मत्तीथ भजते दिनि क्रिय ये सववित्‌ सवगतोऽमृतो भवन । ६७ 


२८६ | [ सजस्यान पुरातस्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


टीका- शीतादिदन््रदु खानि हरतीति नीतादिहृत्‌ नित्यनृख मोक्षानन्दप्रापकत्वाद्‌ 1 
इतरतीर्थसु तद्विपरीत ह (द्र) ग्यम्‌ तस्मादात्मतीर्थे रनातरय न क्रिचिदवशिप्यत दति भाव । 


इति श्रीमत्परमहसपरिव्राजकाचायं गोविन्दभगवत्पूज्यपादश्रीमच्छकराचार्य- 
विरचित्तात्मवोधप्रकरण समाप्तम्‌ | 


५८, ६०६१ नाटकद्रीपारयाव्याद्या 


श्रीगरोशाय नम ॥ 


नत्वा श्रीभारतीनीथं विद्यारण्यमुनीर्वरौ 1 
भ्र्थो नाटकद्धीपस्य मया सक्षिप्य वध्यते ।॥ १ 


चिकी्पितस्य ग्रन्धस्य नि प्रयहेपरिपूर्णायाभिमतदेवतातत््वानुस्मरणलक्षण मद्धलमाचरन्‌ 
मन्दाधिकारिणामनायामेन नि प्रपञ्चब्रह्यात्मतत्तवप्रतिपत्तयेऽव्यारोपापवादाम्या नि प्रपञ्च 
प्रपञ्च्यते शिप्याणा वोधसिदुध्यर्थ तत्वजेककत्पिते क्रम इति न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोप ताव- 
दाह परमात्मेति-- 


परमात्माद्रयानन्दपूर्णं पूर्मं स्वमायया । 
स्वयमेव जगद्‌ भूत्वा प्राविशज्जीवेरूपत ॥ १ 
देवादयत्तमदेहेपु प्रविष्टो देवताऽभवत्‌ । 

मर्त्याद्यघ मदेहेप॒ स्थितो भजति देवताम्‌ ।॥ २ 


श्रन्त- न तत्र मानपेक्षाम्ति स्वप्रकराणस्वरूपत 1 
तादग्युत्पत्यपेश्नाचेच्छ ति पठ ग्रोर्मुलात्‌ ।॥ २५ 
यदि सवंग्रहव्यागो गक्यस्तहि धिय व्रज 
शरण तदधीनोन्तवंहिर्वेषोनुमूयनाम्‌ ॥ २६ 
इति श्रीनाटकट्वीपास्या नाम दशम ॥ १० 


यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदापरोक्षया (य) यतकिञ्चित्‌ प्रमागाम- 
पेक्षितमित्यत ग्राह न तत्रेति त्र हेतुमाह स्वध्रकञेति नन्वत्मा प्रकाशतय। स्वस्फूर्तौ मान 
नपेकष्यत इति व्यूपत्तिसिद्धये मानमपेक्षितमित्यागद्धच श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह ताद 
निति ॥२५।॥ एवमूत्तमाधिकारिण श्रात्मानुमवोपायमभिघाय मन्दाविकारिणस्त दर्शंयति 
यदि सर्वेति वृद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत ग्राहं तदधीन इति वृद्ध्या यदयत्परिकल्पयते वाद्यम 
भ्यन्तर वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदाधीनपरमात्मा तथवैवानुमूयताभिव्यये ।\२६॥ 


इति श्रीमसरमहसपलत्रिजकाचारयश्री भारतीतीथंविद्यारण्यमुनिवय्यंकि द्रेण श्रीराम- 
छृष्णास्यविद्पा विरचिता नाटकद्ीपाख्या नाम दलम ॥१०॥ 


हस्तलिवित ग्रथ सुची, भाग २्-परिक्तिष्ट १ 1 [ २५७ 


११-ज्यौतिष 


भ्र कषयर श्रदभतस्ागर 
इति श्रापाकसमयाद्‌मुतावन ॥ इति प्रौमहाराजाधिराजनिद्दाक्शवरश्रीमदवत्लाल 
सेपरवविरपिते श्रदमुतमागर समाप्त । 
पुस्तके श्रते इभ्वादुवदोसन्न सानसिहादि राजास्नाका वगवणन दै 1 
लिषिक्ता-पुरोहिते सदाराम, ठाकुर भरू प्िघजीपठनाधम 1 
लिपिस्यन--गिवपुरी ग्राम । सेवत १७८७ माघ शुक्ला १ बुधवार । 
६ ४६३० [1 परदभतसागरी प्रयम खण्ड 


पृण ग्रथकी पत्र म्या ऊपर २६० लिखी है वितु यह प्रति धपूण >) प्रनिभे उपर 
" पम्त्॒मिदे नुक्वसनासुखजौकस्य रेस। लेख र 1 
७ ४३१४ ( ग्रयनानादिकरणविधि } 

इस गव॑ म उपय्यक्त प्र-थके प्रतिरि नोघ्रवोध करणवुतूहल शनिचारफ्न वध्या 
मद, सतानाय प्रौपधविषिके दोहे वे यतर योच वीचमे दियदृए है। दोहे उपयोगी है! 
२९ पष्ठ तक प्रयनाशादिक्रणविषि दै । फिर १ पृष्ठम ७4 पष्ठ तव गनीध्रवाथ ₹। 
दुमवं वाद प्रकौणहै। 
१४ ७०६१ प्राकाशपुरपचिन 


यह मृपृम्णास्वक्त रै जितम फष्पाकाग्म मूपल्णा नाडाम नक्षप्रमानाकौ स्यापना 
वरे वताया गया है! चित्र श्रघ्यतयदै॥ 
भ्० ४१०४ प्रहणपडठति 
भादि श्रीमण्दोवद्ध नवर नत्वा सौरमतानगमि । 
स्वस्पान-पाययुता कुरवे ग्रहणपदतिम्‌ ॥ ? 
श्रत~ नखध्रतिधिक्रमवपे काम्य्रवनवासिन रराम ॥ 


रचितापरागपद्धतिरियमतिहद्या प्रहनानाम ॥। २४ 
स्ति श्रोमि वरनदरमविरविता ग्रहणुपद्ति गमाप्ता 1 


रवनावान--१८२० मवत । स्यान--काम्यववन । 
६१ ४६२ भणिततनायमाला 
श्रादि~ गणितस्य नाममाताया चक्षय गृस्प्रमादते ॥ 
वातानां सखवाधाय हृरिदनो द्विजाप्रणो ॥ १ 


श्रन्त- बुण्टलना?विप्रणं हरि्ततन घामता1 
काममाता एता श्रष्डा देवमूर्वो प्रमान्ते ॥ ० 


२८८ | [ राजस्य।न पुरातत्यान्वेषण मन्दिर, जोचपुर 


श्ीश्रीपतिसूनेनैपा वालाना वृद्धिवृद्रये ) 
गशितम्य नमिमाला या रतिना गास्वरसग्रहे | ३१ 
इति श्रीज्योत्तिपनाममतिय सपूर्णा । 
६३ ४५७७१ (१) गणितलीलावती श्रादि 
लिपिस्थान-- १६७० शाके विभवनासवत्मरे वसन्तौ वैशाखमामे शुक्लपक्षे नवम्या- 
मिन्दुवामरे सप्नपिक्ेत्रमव्ये लिखित्तम्‌ । 
ग्रथके प्रारम्भमे मराठी भापामे गजेन्द्रमोक्न श्रादि स्तोत्र ह। 


७८. ४६७२ चमत्कारचिन्तासणि । 


९ ~ ४ गेऽचीकयात्सन्दः 
ग्रन्त- दधीचे पुरे लाटहासे पुराग्णा गणच्छीहरे' स्थापित स्यानपालं द्विजीोऽचौकरात्सुन्द- 
राल दिजन्मा नृषणामपि नाम चिन्तामणीय 1 


लिखित देराश्री लीलाधर पुरुपोत्तममुत कृकनपुरमव्ये । 


&६ ४२८६ स्योतिषरलत्नमाला 


श्रादि~ प्रभवविरतिमव्यन्ञानवन्या नितान्त 

. विदितपरमतत्वा येवै ते योगिनोऽपि । 
तमहमिहनिमित्त वित्वजन्मात्ययाना- 
मनूमितमभिचन्दे मग्रहै कालमीशम्‌ ।॥ १ 
चिलोक्यगर्गादिमूनिप्रणीत 
वराहलल्लादिप्रप चास्तम्‌ । 
दैवजकण्ठाभर्णा्थ॑मेषा- 
विस्व्यते ज्योत्तिपरत्नमाला 1 २ 


- अन्त- मृवृत्तया श्रीपतिदृन्वयानया 
कठस्वितज्योतिपरत्नमालया । 
ग्रलक्षणोप्य्थ॑परिच्युतोप्यल | 
समाम्‌ भूम्ना गणको विराजते ॥ १३ 

इति श्वीश्रीपतिविरचिताया ज्योतिपरलमालाया प्रतिष्ठाप्रकरणा वितितमम्‌ 1 


६७ ४४०५ ज्योत्तिषरत्नमाला 

-श्रन्त~ श्रामदथडे चन्द्रा उत्तरड श्रीदुर्गाजीरज्छे रामपुरानगरे श्रीकाशद्रावालगच्ये 
भदूारक श्रीगोडदपत्पट प्राचां श्रौकान्हाउपाध्यायशिवदासलिखित स्वरिप्यपरपरावाचनार्थ 
तथा स्वकार्याथं तथा च परोपकारार्थं उन्यकेन निखिता । 


# 1 


१०८, ४४०७ ; ज्योतिषसार सग्रह 


ग्रादि- लग्न लग्नपतिर्वलान्वितवपु केन्द्रत्रिकोणे टि 
+" पृच्छाजन्मविवाहयानतिलके कुर्यादरेपति ध्रवम्‌ । 


हृस्तस्िलितत श्रय सूची, भग र-परिशिष्ट १ ] [ रेष्ड 


सच्छा विभवापिवत्त गत मरत्ततपन्रावतम्‌ 
जात्तो निम्नदरुते चिमूतिपुर्प नसत गगादये 11 
भ्रत~ सत्वन जायन्‌ सिद्धि रजसिद्धियूण फनम ॥ 
तामसे फोनता नास्ति निवस्य वदन तथो ॥ 
१०६ ४४१० ज्योतिषतारसग्रह 
श्रादि- यल मेय गुषूदय करोति तदा दुरभिक्षमनावष्टि 1 
श्रतत~ रेणा मर्गे पुरे ग्रामे मच्रश्रौपथ न्वता 1 
स्वामिनो भूमिकरयेवु नवस्याने विरीक्षयेत ॥ 
११८५ ६३६६ जमपत्रीप्रकार 


यह म्रथ मारवारम रचिते है कयावि चरवेड जोपपुर, जालार साजत श्रादि स्यानोवे 
दिप मयर 
१२० ५२१५ ज मपत्रीपदति 
यह प्रति राजस्परानम ही लिमा गर्दै कारण यहुहै रि“ राजस्थाने प्राय सभा 
मयरोकं प्रधान दमम व्रिद्यमान है । 
१७४ ६४२० ताज्जिप्तषरवत्ति 
यपे शहा ्भमूपरिमिन मास तया पास्गुनं 
पथि शृभ्रतरं निधौ दमित भ्रागरवात्ृरे 
श्रामति विष्णुलामनपतौ वरीभवःर हरौ 
यत्ति [त्ति] श्रागन्हपरलदपया साम-तनामाऽ्रौत्‌ । 
१६१ ५८३० नरपतिजयपचर्थ 
पूर्णामिन्रभमोमे निनिपतिवयम माधय गुकनपक्ष 
न-तनदाष्च-द्र गमयति तदा सामवनावतस 1 
देभ्नर्काक्षमध्य विदितखसपुटाराममि तो नित्त 
पाठा पारयो्य कपेयति तता धराजयपातसिर 
१६६ ४८५१ नवरो-प्रकान 
भारि- टैव्यतजीजमिजस्तिरोमरकयवेनादिगदितेगास्वराणाम । 
मतमवे-बाययानप वद्य दिचित्कन्‌ रम्यम ॥ 
भर त~ श्रीमौरापरततिनिमरे यवनगास्माटमाने= मुफमम ॥ 

॥ निवलातपाञ्केन प्रकालित्‌ दिष्यजनतुप्य ।1 
षटोन्यिरे भूठाया मापनकननिवामरे ॥ 
मम्पत्तिरामततोपाय माराम ममानिवन ॥ 

२०१ ७न्ष्य मष्टोदिष्टविधि 


प त~ विसमजसरिरतधवरिप महया मरनिषहपमिदय 
पपजुप्ररम तिदृप्समिरिवर कृतर मगहर परमिस निणखजयहि । 


२९० ] [ राजस्थान ुराठत््वान्येपण मन्दिर, नोवपुर 


२०६ ७०१० नोरचन्द्ध ( दितीयप्रकरण ) 

लिपिस्थान--मारमामध्ये महोपाव्यायगृगसुन्दरयिप्यकर्मचन्धणिप्य चिर दीना 
पठनहैतवे । 
२०७. ४३५२ नारचद्र यत्रफोद्धार सरिप्पण 


श्रादि- ग्र्हेत चिन श्रीन नत्वा नारचन्द्रंण धीमता । 
सारभूद्धियने किचित्‌ ज्योतिपक्षीरनीरथे ॥ १ 
श्रन्त~ इति नारचन्द्ररिप्पनके ध्रीमागस्चन्द्रमू रिक्ते दवितीय प्रकीर्णक समप्नम्‌ । 
इति श्रीनास्चन्द्ररयोभयप्ररीण्के गतकमाद्रंशत्त १५० यनकारि समाप्तानि । 
२२८, ४१८३ प्रशनमागं 
श्रादि- शरी मुरम्यो नम । मव्याटव्यविप दुग्नर्तिन्पुकन्यायव पिया । 
ध्यायामि साध्व्‌ वृद्ध गुद्रचं वृर्थच सिद्धये ॥ { 
ग्रन्त- कुम्भपूतितियिभानुचैन्रमोवृद्धिरिप्फरिपुचन््रमदहंक्‌ । 
धान्यवुद्धिनुभदतवृत्तिका गन्रनक्रवशिङायरादाय ॥ ३६ 
विदुमत्लिपिविसर्गेवीचिकाग्छ गवद्धिपदहीनदूपण 1 
हस्तवेगज मृदि पूर्वक क्षन्तुमर्हति ममोल्य सज्जन ॥ 
श्रीसावचिवापेशनस्तु । इति प्रव्नमागंस्ममाप्तिमगमत्‌ 1 
२५५ ४८४५२ पञ्चपक्षौ प्रश्न 


श्रादि- भ्रमि महदेव सर्व॑णान्वरविगार्दम्‌ । 
भविष्यद्थवोवाय पप्रच्छुमू नयो मदा ।॥ १ 


श्रन्त- भोज्ये च मासे गमने च पक्षे रज्ये दिनामित्ययनच स्वप्ने 1 
मृत्येषु वपं ' सुखता विचार्या कालप्रमारो म्रनयो वदन्ति ॥ 
ग्स्थाद्धुः ५५५६ 'पञ्चपक्षी" मे यह्‌ उ्लोक निम्नप्र्ार है-- 


` भूवते तु मान गमने तु पक्ष राज्ये क्षणानीत्ययनच स्वप्ने । 
मृतेप वं गकूनाख्यया च कालग्रमा परुनयौ वदन्ति ॥ 


२६८ ४८६३ पद्टतिप्रकफाक्ञ # 


भ्रादि- नन्देन्दुवपेण मया कृतोऽय ग्रन्थो रवे पादवुग्रभावात्‌ 1 
शाके नगाम्भोधिभरेन्दु (१५४७) तुलये प्राचा प्रवधान्यमिमाप्य सम्यक्‌ ॥१०४ 


२८२, ठदे७८ पैतामही सारिणी 
ग्रन्त- श्रासीत्पार्थपुरे वरे द्विजन (व) र श्रीगोपिराजाभिध । 
सिद्धान्नाभिनवोद्यमैककुशलो देवज्ञचडामणि ॥ 
तज्ज श्रीपत्तिरग्रणी कतिविधौ निद्धान्तपारमम । 
~ तससुनुर्मधुसूदनास्यगणक वैत्तामही निममे ॥ --- 


हैष्तलिलित प्रव सूची भाग-२ परिनिष्ट १ ] [ २६१ 
२८६ ४९७७ अालादयोध 


श्रत प्रद प्रहरफ त्याज्य चतुय सप्तमम्तथा 
द्वितीय पचम चष्ट पप्टो रविपूवक ॥ 
भ्रादि- उल्याचनपय-तामस्ताचलमहीमिमां 1 
विख्याता बलवोषाऽय पुस्जार्त्या ॥ 
पू्वमागररपम-ता पर्चिमोदधिसयुता 
वालमाक्रमत नित्य समां तु दिनश्वर ॥ 
दति श्री मजादित्यविरचित उ्योतिश्ास्य बासाववाधाम्यम । 
२६४ ७११२ यालवोध 
प्रत इति श्रीगोविदपदारवि-दमवरदवदाद्धपाठरक्षिणदिमारनगराधिवासश्रीमुदर 
शमहदयानन्ट- वरीहरिकणब्रृते वाययोधमकरदपदतिमणौ प्रदाणागुदयाधिषार पचम । 
२६६ ६२१२ पोजवासनाभाष्य 
श्रत इति श्रीममातण्नतमजप्रयटस्यगोकुलग्रमनिवासी श्रीमसपरचण््पाण्डित्य 
मण्टितोदृण्टपण्ितमण्डलीमण्ननबलमद्र मटरत्मजमाधवभदट्सुतग्रजनाषभदटूसूनुना गणव मण्डली 
मण्न्नेन उ्यातिव्रिक्निताततोपरेतव विरचित वीजवासनाभाष्य सफ(क)नम देहापनालनवस 
श्रीमस््रचण्यप्रतापमावमोमरामसिहरा यऽम्वावत्यां प्रस्विवंश्वरपुर्यामकाथनप १६९६ मित्त 
शष चश्रगुकतथध गुरौ मप्तम्या ममराप्तिमगमत्‌ । सवत १७७६ शाक १६८१ प्रथम 
प्रान्विनङ्प्ा १२ मोम लि° इद्रमणिना। 
२६५ धरपद यह॒ज्जातक 
श्रारि- मूतिष्वे परिकेस्पितत गणभता वर्त्मा प्नज-मना- 
मालेत्यात्मविदा क्तु यजना (ता) भर्ता महः ज्योतिपाम 1 
~ -ताकाना प्रलयोद्रवस्वितिविभुद्वानकवधा य श्तौ । 
वाचन त्वेनेवरकिरिणास्त्रलोपयदीपो रवि ॥ १ 
श्रत दिनकरमुगिगुख्वरणाप्रणिपातेङृतप्ररादमतिनेद । 
शास्यमुपसग्रहा नमोऽस्तु पूवप्रणतम्य ॥ १० 
इति वराहमिहिरङृतौ वहज्जातवे उपहारस्य पडविनोध्यायः ) 
९३६ रपण मयुरचित्र 
भ्रादि- श्रय मयरचित्र लिख्यते । 
यर्योदयास्तसमय सुरमुदुटनिघए्टचरणकमःगोपि 1 
वुखतेऽञ्जलि तिने स जयति घाम्ना निचि सूय ॥ 
दे मत्ये मासत्ारिणी 
भ्रादि- सूरे स्पषम्रवधि ५२। 


२६२ 1 { राजभ्यान पुरान्वान्वेषण मन्दिर, जौधषुर 


६.1 ८ 3 
श्रन्त- वेदाटगजभूराज्याद्‌गता विक्रमवत्मरा । 


शालिवाहन 6 
मार्गेढीर्पे मिते पते नं सुचन्द्रवासरे । 
मानाना सारिणीचरेष्ठ वालाना गीध्रवुदधिदम्‌ ॥ २ 
४२२. ५१६५ रमलनवरत्न 


नगरसवमुचन्दरे (१८६७) वत्मरे विक्रमाके । 
्िववादिकाया श्रवन्त्या नीतारामपृत्रेण श्रनृपदेव्याः मूतेन परममुखमनाट्यन 
रचितमिदम्‌ । 


३३२ ४७६६ रमलमार 


(लक्ष्मीनृिहभटुमुनगे कूलवास्नव्यश्री पत्तिविर चित 1) 
ग्रादि- थ स्िडनदपूर्यानमे हरेत्युण्नामत 
गलावरायो वरमात्मा यदस्वी तत्तनून्व ॥ 3 
गुरोगोविन्दरायस्य क्षातवयध्धिरोमरो 
प्रसादान्‌ कुर्ते रम्नमार श्रीपतिना मया॥। ४ 


८७० ४२५५ वनन्तराजक्नाक्ुन 


श्रादि- विरचिनारायगएयकरेम्य गचीपतिन्कदविनायकेम्य 1 

ललठमी भवानी पतिद्रैवनाम्य सदा नवम्योऽपि नमो ग्रहूम्य ॥ { 
प्रन्त- इति ध्रीवमन्तराजयाक्रुने मदागमार्यमोभने । 

समम्तमत्यकीतुक्ते करन प्रमावकरर्तेनम्‌ ॥ विल्त्ितमो नय ॥ २० 


इतति मटुवसन्त लजविरचित दारिद्रचविद्रावण नाम सर्वगाकुन समाप्तम्‌ । 
६२३ ४४२७ लेत्रसमास्तावचूरि 


श्रादि- श्रीवीरजिनेन््र सर्वेकाततमोरविम्‌ 1 

नत्वा नव्यो नघुष्षेत्रनमासोहचववच्‌्ण्यते ॥ 

एेद युगीनान्‌ सल्िप्तर्यीनपेक्ष्य मगवद्धि 

श्रीमोमतिनकसूरीदवरंविदवेयमति महां ॥ २ 

्रन्त~ एव सवद्रीपनमुद्रादिसख्या ज्रानेया तवात्र मयुप्यक्ेत्रे नचप्रि सर्वेऽपि दाशिनो- 

रवयद्च पृथक्‌ प्रत्येक द्वाधिजच्छत तथा वहिमेनृप्यलेवात्‌ शिनोरवयक्व स्थिरा ब्रं 
प्रमाणान्च ज्ञेया ॥ ८७ ।८८1 इति नरसत्रविचार इति श्रीसोमतिनक्तमूरिविरचितःयां 
नव्यकनेव्रस्नमासस्वावचूशि. श्चीगुणारत्ननूरिविरचिवा 1 


^ 


हृष्तलिषित प्रच सूतौ भाग र्~परिशिष् १] | २६३ 


१२-दछद आस्त 


४ ४४३२्‌ वत्तमुक्तायलो 
भ्रादि~ म्षलतयुमपूम तद्टृताां ववीना, 
मप्रमवति रबबहतु सधितापन ॥ 
शुभगणाद्या व्याललाकावस्ान 
दलयति भवतीय छःल्सा मातिनीव ॥ १ 
भ्रन्त~ रतो मेरोरर्पाल्वगविपयसीनातिषुलानिकामन्रमा 
दकद्रधादिप्रमितिरविरद्वात्ति र को युत स्यात । 
णदद्भ स्यार्सम्या मवति यदि यार्ितिनरवयुक्त 
ममृद्िष्द्ध. स्यादद्धिएएवपुषा मस्यययोनपाध्वा ॥ 
इति श्वामल्व विधुरे धरमत्लारिविरवितार्या वत्तगर्तावलौ (ल्या) प्रस्तरानिगिरूण नामा 
मो एर ॥ 
निपिकर्ता--वराषटप्रामस्थ वम्भगमहटात्मज षरालिङ्घ 1 


१५ ७५१२ चत्तेरह्नाशरवत्ति 


श्र त~ शरवाएापव्वतपे > चक्र विदे त्रप । 
एकाल्पां तिथौ रारो यत्ति विक्रमे पुर॥ १ 
भूतनायप्रमाटन गर्मेन लिपीक्तम्‌ 1 
कल्याणमस्तु प्रयातु चिजगोज्तु नमतु च ॥ २ 
पुरितिवेय यदत्यवीविध्नमस्तु प्रजाम्‌ च ॥ 


१३-सगीत 


१ ६५७४१ श्रतूप समौतरल्नाकर 


भादि श्रीगुष्गणाधिषवट्कनारदाभ्पो नम । 
श्रीमज्जनादननत्वा समीताथफनत्रत । 
त्यते भावमटन र्रालापनेमज्या)) १ 
व्रिशततुग्रामरामास्यु नदौपरागरका स्मत ॥ 
रागाखां विनत प्रोक्ता चापा पण्णवत्ति स्मृता ॥ २ 


श्रत~ इति श्रीमनाञेडचरुरदिनकरमादहाराजाधिराजन्री हातमजगयश्रीविराज 
मानचतु समूद्रमावच्छिघ्नमेदिमीप्रतिपालनचतुरवदा-यताप्र (सर) निभिर्ताितामलिरिवे 


२६४ | [ राजस्यान परातत््वान्वेधण मन्दिर, जोधपुर 


प्रतापतापितारिवर्गवर्मावतारश्री ५ माहाराजाधिराजश्रीमदनूप्िटप्रमोदितश्रीमहीमहेद्रमौनि- 
मुकुटरत्लकिरणनीराजितचरणकमलश्वीसाहिजर्दां सभामटणामगीतराजजनार्हूनभदटरागजानृष्टुप- 
चक्गवत्तिसगीतराजभावभटूविरचिते श्रीश्रनूपसगीतरत्नाकरे रागाध्यायौ द्वितीय समाप्त ॥ 
२ दाद ॥ छा छा 
४. ४१६६ रागमाना 
श्रादि- नन्वा भम्मृपदाम्बुच तदनु च श्रीर्णलकन्यापद- 
न्द्र विघ्ननिवारफ़ च सततत वारणस्य स्मरन्‌ । 
रागाणा किलभैरवादिसुमनोमोदयप्रदाना ब्रूवे 
पण्णा लक्षणरूपगानसमयान्‌ सगीतविनृष्टये ॥ १ 
म्रन्त- रागाणा भँरवादीना पण्णा रूपनिरूपणम्‌ । 
हरिदत्तवुधप्रीत्य व्रजनाथेन मूचितम्‌ ॥ २ 
श्री पञ्चनदान्वयसम्भूतगोकुलस्यद्रजनाथदीक्षितविरचित। हरिदत्तभटप्रीत्ये रागमाला 
समाप्ता । लिपिकर्ता--पुरुपोत्तम श्राचायं । 


१४- कामशास्त्र 


३ ४४२६ रत्िरहुस्य 


भ्रादि- येनाकारिप्रमभमचिराददधनारीर्वरर्व र 
दगधेनापि त्रिपुरजयिनो ज्योत्तिपा चाक्षुपेख ॥ 
इन्दो्मित्र सजयति मुदा घाम वामप्रचारो 
देव श्रीमान्‌ भवरसभूजा दैवत चित्तजन्मा 1 १ 

श्रन्त~- सुरतरुतगरवचागरुमृगमदमलयजगन्ध रसधूप ॥ 
वेदमनि विदहितस्तेपा परस्पर प्रीतिमातनृते ॥७१॥ 

इति सिद्धपटीय पण्डितश्रीकोकङृतौ रतिरट्स्ये योगाधिकारो दशम परिच्छेद ॥ 


४ ४७७५ रतिरहुस्य 


भ्रन्त- शाके वेदनगेषुचन्द्रमितिगे संवत्सरे नन्दने 
माधे मास्यथ धरमेदैवततिथौ सौ रस्यवारे पुन ॥ 
तापीतीरनिवसिना द्िजवरेणालेखि वं पुस्तक । 
, क्षिष्याणा पठनाय वामलधिया सौख्याय शवेन यत्‌ ॥ 


हस्तल्तिचित प्रय सूची, नाग र~परिषिष्ट १ ] ~ [ २६५ 


१५-काव्य नाटक चम्पू (१) 


२ ४६७६ प्रध्यात्मरामापण भु दरषाण्ड सरक 
भ्रादि- श्रीमहान्व उवाच धतयोजनयिस्तौण शगुद्र मकरालयम । 
लिलघयिपुरान- ददाह मासताटमजः ॥ १ 
भरत~ यत्पादपग्मयुगल तुनसोदलाय 
स्मपूय विष्णुपदवामतुतां प्रयान्ति ॥ 
तेनव रिं पुनरसौ परिरधमूर्ती 
रामेण वागूतनेय एृतपुण्यपुञ्ज ॥ ६४ 
ति ध्ीमदध्यात्मृ रामायण उभामहैश्वरसवाने मुःदरकाण्ड पचम सम 
३ ४५२० श्रध्यात्मरामापणमतु 
भ्मत~ द्रति तरीमत्मरलराजविपडृदारणरमषेत्यादिविष्दावलीविराजमानगय हिम्मति 
घमणा पुत्रस्य श्रारामवमण पृतावष्यात्मरामायणसतावुत्तरकाण्ड नवम मग ॥ममाप्त॥ 
१० ४३३१ प्रनधराघय 
श्राटि-~ ही पंषपरेष्ठिम्या नम ॥ 
निप्प्रतयमुपाम्मह भगवत कोमादकालेक्ष्मण । 
फोकम्रीतिचकोरपारग्यपदु पोत्िप्मती लोचने ॥ 


याम्यामधवियोधमरग्यमधर तीरघनिद्रायतो ॥ 
नाभीपल्लवपृण्टरीममुढुन कत्रा मपलनीठृत ॥१ 


भ्रम दृष्टवा तुप्यलपुलत्या जगति विजयते जानयीजानिरेक । 
इति निप्क्राता सवे } रति दगप्रीवनिप्रहो नाम पणष्ठाद्ध समाप्ते ॥ 
१२ ६४०्‌ श्र.यादेश्च धतक 
लिपिकर्ता--भ्रभयराम दादरूपयो नागपुर-- 


नैमेऽय नभदो तपौभिरमेल धोपदमनामाल्सुत 

यद्‌ शो मिधिलाखिलावनितलालकारचूटामणि 1 
तेने मधुसूदनेन कविना विद्यावता निर्मित 

लोकाना शतक मुर सुरे तिनाम-यापरेना-ह्यम + १५ 


१४ ४३२५ भ्रमदनतेक सटिष्पण 


श्रन्त- प्रासादे सा दिशिदिनिनसापष्ठत सापुरसा! 
पयके स्रा पयि पयिचसा तनियोगानुरस्य ॥ 


२६६ |] { राजस्यान वुगानत्वात्तेपण मन्दिर, जाधव 


दहनेन प्रफतिरपगा चल्तिम उाविमा का 
सामामाना यगत्ि मत्ते कदधमद्रतकाद ॥ १०५ 
दति धरीलतदुयनायदिरयितमपग्धन ट गमल्िप्पयत्‌ । 


१८ ४२३५९ धरप्तुमह्र 


श्रदि- प्रचण्टमूरमे म्पृहणीपनन््रमा 1 
मदावगदिक्षनकारिन तप. ॥ 
दिनानरम्पोऽरयृपलतिमन्मयो ॥ 
निदाघदाल ममूषायते प्रिये ॥ १ 

ग्रन्त~ श्रालदवचन्दनरम्‌ा स्नवुलन्तारा ॥ 
कदर्पदवसिविसीततनाय्यष्टुया ॥ 
भाम मघो मभुरकोमतन्‌ गना 
न्प हरति द्र्य प्रम नराणाम्‌ 1 5८ 

ति श्रौविलेपताय्ये श्रीतानिदानत्नौ छ्रतुमहारे यन्नयेन नाम पष्ट मर्म म्मा 
तत्ममामो ममाप्नोञ्य मन्य ॥ † 


३० ४३६५ पुःभारविहारदातकफ 


श्रादि- तेज पृप्णातु पा्घ्यो दुरितत्रि्यि व साध्वतनिन्दवीन 1 
मात मप्लगल्य्रा भूजगपतनिफगाचक्रगये कभालि ॥ 
वमाण्यष्ठौ ममन्तातिमूवन भवनोन्नगताना जनाना । 
य्चेत्तु तुत्यग्रान यत्ति निजतनुर्नृ्तनामान्यस्पम्‌ 1 १ 

रन्त श्रास्ता तायन्मनुप्य प्रफ़तिमनिनयी घाश्वत्तानोचक्षु- 
यंतत्‌." वक्टोदनतुभिविपिरपि किमत तम्य मौन्दरमेलक्ष्मीम्‌ 1 
स्त्रीणा टैपाभिताप परमलयमय ्वानमाप्नोऽपि यन्मि- 
प्नास्या नीपाव्वंनायस्िमुवनमूुदा रामचन्द्रण्चमार ॥ ११६ 

उति विहारदात्तक समाप्तम्‌ (छटा 


४१. ७७६४ षष्णगणोदेश्चदौपिका 
श्रन्त- शाके दृदाद्चयक्र नमसि नमोमणिदिने पय्ट्याम्‌ ॥ 
त्रजपत्तिसद्मनि सधारृष्णगणोहं एदीपिकाऽ्दीपि ॥ 

६५ ५६०२ र्म्मश्म्मन्युदियम्‌ 


श्रादि- श्रौनाभिमूनोदिचरमचघ्चियुग्म- 
नचेन्दव कौपुदमेवयन्तु 
यत्रानमन्नाकिनरेनद्रचक्र- 
चृ डाहमगभेप्रतिविम्वमेणं । १ 


शस्तलिलित प्रय-सुचो, भाग ~र? परिनिष्ट-१ } { २६७ 


प्रत्त भ्रमजदथ विचितरोवपसूोपचार 
प्रमुरिहटरिव द्रारयिता माधतदमाम ॥ 
तदनु तदनुयाया प्राप पय-तपजो 
ऽपवितसुदृतरानि स्वेपद नाकितोतर ॥ १८५ 


दि महव चिधरोदरिवचद्रलिरयिने धीघम्मगम्पाभ्युदव मराकाथ्य श्रोयमनायनिर्वाएुगमना 
नाम णएवविनत्तितम सम भूषा । क्विवगवयणन तत्रव- 


भुत्ताफपस्पितिरलद्ृतिपुप्रसिदट 

क्तश्रद्रदव इति निमलमूतिरासीत्‌ ॥ 

वायस्य एव निरवद्यगूएग्रहस्ध 

प्षोपिय बुलमनपमने चवार॥ र्‌ 
लावण्यास्युनिपि वलदुलगृह्‌ सौमाग्यसद्‌माम्ययो 1 
म्रीडविष्मविलासवासवसतभीभूपास्पद सम्पदाम्‌ ॥ 
गौचाचारविवकविस्मयमदौप्रारग्रिया शूतिन -- 
गर्वाणीव पतिग्रता प्रणयिनी रथ्येति तस्यामवत्‌ ) ३ 
प्रहत्पदाम्भोष्ट्वचरीव 

स्तौ सुत श्रीहरिचद्र श्रासोत्‌ ॥ 

गुष्प्रपादात्मला वभूवु 

सारस्वते सोतस्ि यस्य वाच ॥ ४ 

रा कणपौपूपरप्रवाह 

रमध्वनरघ्वनि साथवाह ॥ 
श्रीपमवरमाग्युलपाभिधान 

महाक्मि काव्यमिः व्यत्त ॥ ७ 


६६ ४०६२ नोदय टीका 
श्रादि- नत्वा हारिकथलनवगदासिपाणि 1 
लष्ष्मीनघीववित्रसदहेदय दयाघम्‌ ॥ 
वागोःवरोमथ गुरू श्च पररापरेषा । 
टीका मनोरथकवि स्वधिया विवत्त॥ ट 
नेलोदयपद्ाबोधादवुघ! खेद विमुन्चत । 
भनोरयकृता दीक शद्धा सम्प्रति पर्यत्त ॥ २ 
श्रते नलोदयमहाङष्यदोका चिवघचद्विषा } 
श्राचद्रतोरक यविरभूयादानदवद्धिनी ॥ ३ 
एकेन यमकालापौ निम्तरीतु सुडु व । 
तेस्मस्विन्तो दयावते स्निह्यतु मयि निन्नरा॥ ३ 
इति श्रौम-मनोरयविरचिताया विवुधचन्दिवाया न्ौदयमहाकाव्यनोकायौ चतुथ 
भ्रार्वास्त ॥ ढं ॥ समाप्त ॥ 


२६८ | [ राजस्यान पुरानक््रान्येषण मन्दिर, नोध्रपुर 
छ देय नूदिहचम्पू 
श्रादि- कनक्यचिदुकूल कुण्टनोनलानिगतत 
छमितमुवनमार कोऽपि नीनावतार ॥ 
तिभुवनयुयकारी भंपधारी नर्चि 
प्ररिकनितग्मागो मगल नम्तनोतु ।॥ १ 
ग्रनत~ दति श्रीमन्मदारजधिराजम्दृ दसीययौयदिर्यायरनेकानवदयपद्यगृरागगणविराजमान- 
श्रीमदुमापति राज्योयोतितमदटुकेणवरविरचिते नृनिदनम्यूवाय्ये पर्चम स्तवक ॥ ५1 
८६, ६२४४ महाभारत सभापर्व 
लिपिक्तुगोविर्धनस्य म्रन्यान्ते वशवणंन यया- 
गोविन्दातममजजीवनायनिपुग घास्परप्रवाहागमे। 
तेषामात्मजस्द्रभक्तिनिपुगा रयातो हि भंवायमे ॥ 
सोऽय तेचितग्रन्यमेव नुियो गोवधंनम्यातिवान्‌ 1 
पाठे चात्सपरार्थमेव म्ल तम्माच्छियप्रीतये। २ 
प्रम्मत्पितामःतुनपुण्यमू्े- 
विरयातनाम्ना हस्ति सज ॥ 
गोवर्धनोऽढ इदमालतेष 
प्रसाद तेपा गुरुमातुलस्य ॥ ३ 
वर्पातीते वेदगोभूपचेति 1 
मामिऽपाटे पणिमाभूमिजेति ॥ 
गरन्येऽनेसी विग्रगोवधनेत्ति । 
तीर्थेपण्ये क्षेत भूतेदवरेति ॥ ४ 
स० १६९८ वर्पे स्रापाटमासे ` शुक्लपक्षे पौरंमस्या भौमवामरे च ठाकूरगोविदनुतठाकुर- 
जीवनायात्मजगोवर्धेनेन निखित इद पुस्तक मथुरामघ्ये श्रीमहान्‌हुरजी पितामातुलप्रसदिन । 
१०८. ६४७१ महाभारत कणप 
भ्रन्त- हताशनागाद्विकुमिमिते राके 1 
श्रीविक्रमाकंस्य च कातिके सिते ॥ 
चयोदली भौमदिने समाप्त- 
मिदतु शास्त हरिलालमिध्रात्‌ ॥ 
लिखनत इति दोप । दति मघ्ये । 


११८. ६१६६ महाभारत सोक्षपवं 
श्रन्त- मनरमेखालेखि नभोव्यश्ञररि धृत्यव्ददाके भारत्या सेशष जगत्ति शमस्तु । 
१२५ ४३९१ मुद्राराक्षस सटीक 


्रादि- सिदूरारुणगण्डमण्डलमदामोदभ्रमद्‌भृ गिका । 
कारेण कलेन कणेमुरजध्वानेन मद्रे च ॥ 


[। 


1 
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तत्तौयत्रिकरीतिमेति निरसश्शश्व मदा-दोलन । 
यस्य श्रीगसुनायकं स्र दिषतु श्रयामि मूयात्िव ॥ १ 
श्रत बाणाग्यत्‌महीसस्यामित-> जयनामके ! 
ठरिना व्याहृत जीयागरुद्रागक्षसनाटकम 11 
र्चनाकाल-- यरि १६३५ फात्गुने । सूपजित्तनयहरदततस्येद पुस्तवम । 
१३५ ४३६० मेधदूत सटीक 
प्रत भासनिमलवन्यतरसिस्वाचारवितामणि 
सद्वि्यासररिभवािवतरणि श्रीसोमनाया द्विज ॥ 
सूनृस्तस्य धने-वरौ व्यस्वयटरीका निर्‌-दाचिनीं । 
काव्य स्मिन्‌ सरसप्रयधविपमे श्रौमेषदतामिष ॥ १ 
१३६ ५१५६ मेघदूत सटीक 
भ्रत~ शीवदुण्ठाभिधगृष्वचोल-घततत्वावबोधो 1 
वाराणस्या विदुधनिकरालटताया यती-द ॥ 
पूर्णानि दश्चतुररचना मधदतस्य टीका । 
काव्यच्छ-दानिगमनिपुणो वालुदधय व्यततानीत ॥ १ 
१५६ ७३०२ रथुवशटीका 
श्रत चद्रवसुसम्बतसम बहिवाणा प्रमानिय 1 
श्रामोज भूदि एकादगी मगुवार दह निषे ॥ 
तिक षुशातप्तायरगणि मदपाटदेण वराटमहतते सप्रामगनणरे ठषा टुक्रवार्प्रपि) 
१६१ ७०य् राधाष्णप्रमसम्युरक्ाय्य 
श्रत~ षटृशू-यत्ववनिभिगुरिते तपस्य । 
श्रीरूपवार मपुरिमापरतपानपुष्र ॥ 
राघानिरौद्रधरया सरसोस्तटाते 1 
तत्यममसम्पुटभवि-दत कोऽपि वाव्यम्‌ ॥ 
१७१ 41.11 रापहनमन्नरेक 
भ्राद्ि- श्रारमि दनरयन्‌ वबयी वावपाघ्रा वन प्रति प्रप्यमाण सक्ष्मणुस्प भाव । 
निर्याततमाकण्य वनाय राम 1 
मौमित्रि्तमिनषापकम्प ॥॥ 
विद्रातद्टि वित वापयणो1 
द्यो य त्कष्यभनिन हृदन्त ॥ १ 
भत रकारादोति नामाि धण्वनो मम पावति। 
भन श्रघप्रततपेदि रामनामाभिनक्या # 
दृति रामदनुमन नादयम्‌ 1 
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२०२ ६०२० रामायण उत्तरकाण्ड 
भ्रन्त- वाल्मीकिना विरचिन श्रीरामायणपुम्तकम्‌ 1 
नितित लद्मणाच्येन समाप्त मक्तनुष्टिदम्‌ ॥ 
२१६. ७०८७ धिशुषार ब(व)घ 
भन्त- इति श्रीमाघवरिग्विरचिते महाराव्ये श्रे चिगुपा्तवयौ नामविद्यति (त) 
म॒ सगे ॥ नम्पू्णं माघफाव्यम्‌ ॥ न० १५५२ वर्पे चैग्रमुदिद्रादणीदिने सोमवासरे 
ब्रह्मशरी (पि) रतन पठनाय श्री माधकाव्ये लिखित ज्योतिरनमन घुम मवतु । 
२२१. ६१७६ श्द्धारमाला 
श्रनत~ श्री गृष्देव । 
सक्तारसर्पमूुखमर्दनता्य॑स्पा 
विज्ञानमापटनपाटितमोहकूपा ॥ 
येषा कटाक्षकनिता. फलिता वसन्ति 
ग्ध शमिश्रगुरव सततं जयन्ति। १ 
केविरववंशवर्णेनम्‌ 1 
पानीयप्रस्यात्‌ परतन्तु मार्गौ 
पट्‌ क्रोशमव्ये हि घटोन्स्चस्य ॥ 
ग्रामो “वरोडे'ति प्रनिद्नामा 
पुवेस्यित्तास्तत्र पुरा मदीया. ।। १० 
भ्रौ विप्णुदत्तस्स्वकुलान्जमानु- 
नारावणस्तत्तमुजो वभूव ॥ 
कौणन्यगौनो यजुपासधीता 
माध्यन्दिनीयो द्विजगौडनजोमी 11 ११ 
तस्यालजो स्यादगमत्तु काश्या । 
पड्दश्चिनीवैरमपुनमत्री ॥ 
दामोदरो वं्कग्रयकर्ता 
श्रौ रामकृप्पगस्तदपत्यमामीत्‌ ।। १२ 
तुलसीमाघवगगारामाख्यास्तत्तनू(दवादचखन्‌ । 
माववरामसुपृत्रो हृदवयराम इति सुगीयते मनुजं ॥ १३ 
साहित्ये रसग्रथशृदूवुघवरस्तस्याद्धजात कवि- 
वाव राय इति प्रसिद्िमगमद्‌वासीपुरे चार्गले ॥ 
तत्पुत्रेण छता मया रनमयी माला रसोपासकाऽऽ- ` 
ज(ज्ञ)प्ता प्रापयित्‌ गृर्णेरपि वुत्ता कत्पारसब्रह्यि ॥ १४ 
सुखलालेन सुकविना रचिता श्छरगारमशिमयीमाला । 
सा रसिकाना सगृणसुवर्णां विलासमातनुताम्‌ 1 १५ 
सृधाबुव्योमवस्विन्दौ वपे ज्येप्ठसिते रसे 1 
शुभा ग्ड गारमालेय रविपुष्ये सुगुम्फिता ॥ १६ । 
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इति श्रीमत्साहित्यशास्त्ानुमावरस्िकगौडविप्रवरवाव्‌.टायभिश्रसृनुसुललाल मिषेण 
विरचित्ताया ग्यगारमाजराया सकीणवणन नाम तक्तीय विरचनम्‌ + धीरस्तु । 
भ्रम विस्वनम--नापिकामदविवग्ण॒म । 
द्वितीय + --शिनखर्दणनम्‌ 1 
ततीय » --पड्तुवणनम्‌ (सकीण विरचनम्‌) । 
२२३ ५३०३ सदित्रकान 
प्रन्त~ श्रीगोविदक्वीमीशमजनप्राप्त कवीनाग्रसौी ॥ 
श्रीमत्का-हकवि सुत प्रसुषुवे श्रीकमदेवी च य ॥ 
वेदा ताम्बुजभास्वतायवहल सविल्वाशाभिध 1 
फा-पतेन त समाप्तिमगमदविद्रज्यनान-दनम्‌ ॥ 
२१४ ४१२६ सप्तशतो भार्यवित्तयदा 
भादि- पाणिर पुलपित वपुरश भूतिभूपित जयति 1 
भरदूरित व मनोभूयद्भूस्मावेपञपि ॥ १ 
भरत हरिचरणलीलाकंविवस्वचनवामनशीला वामन द्रव षविपदे गिष्टम । 
श्रटृताचाय सप्तद्षतीमेा गोवघनाचाय ॥ ७५० 
इति गोवद्धनाचायषत्रा प्रप्त्तीय समाप्तम । 
सवते १८०७ मिती माध शुक्त २ गुदवातरे सम्दरूणम ! लीखतं जोसौ प्ररसरामेख। 
` प्वणीकरोपनामरयुनायस्पेदम्‌ पुस्तकम्‌ । तेव पाठक्यो दुममस्तु 11 
॥ शुम भवतु कस्याम्‌ मव ॥ 
२२५ ६०६३ मु-दरमगिसदभ 
भरत- मधराचायनाम्नप गातवाश्रमवासिना । 
सुन्दणभिघम-दर्भो भावगोधाय निमित ॥ 


# 
१६-रसालदधार 
२ ५६६६ प्रलंकार्टरिदा (कुवलयान दटीषा) 
भ्रा~~ भ्रनुविरय मदातद्मी हरितोवन्चिशाम्‌ । 
मुके कुवलयान-दसटकद्भारवल्दिकाम ॥ 


भह प्रौ दुदगपान-द"च्रारोकोत्यिता-पि सन्‌ । 
प्रततिष्यं मते य विनाम्तदुरर्यादरकाम ॥ 


धि श्रीगलयदवाययग्रमःनाकयनाममदराप्मजवदनाषदएालदूगारषन्दिकार्ण कुषतया 
भाण्टीका। 
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४ ५६८३ काव्यकरपलत्ावृत्ति (कविदिक्षा) 
ग्रादि- विमृद्य वाउ.मय ज्योतिरमरेण यतीन्दुना 1 
काव्यकत्परलतारयेय कविश्चिक्ना प्रतन्यते ॥ 
ग्रन्त- इति श्रीजिनदत्तनूरिथिप्यमहाविचक्रचूरामणिश्रीमदमरनिटविरचिताया 
काव्यकत्पलताकविरिप्या (क्षा) वृत्तौ श्रंिदिग्रतने तुरये(तुरीये) ममस्यास्तवकः मप्तम 
समाप्त 1 
१३. ६०७३ चन्द्रलोक सटीक च्रिपाट (चन्धालोरप्रकाश) 
ग्रन्त- दति श्रीरामचन्द्रदेवात्मजयुव राजश्रीवीरभद्रदेवादिष्टमिधवलमद्रात्मजत्तम लघास्वा- 
रचिन्दप्रयत्तमभटाचा्यंविरचिते चद्द्रालोकप्रकाये जरदागमे दशमो मयूर समाप्त । 
२४. ६४६८ रसमञ्जरीरीका व्यदधु चावकीमृदी 
वर्पाश्राकसुधागुभिश्व मिलिते सवत्सरे भाद्रके 1 
पक्षे मेचकसज्ञके कुजदिने व्यद्ध.चार्यवि्योतिकाम्‌ ॥ 
व्यातेखीद्रसमन्जरीतिलकरिका गोविन्दशार्मा द्विजो । 
राज्ये भारतपत्तने च वनवत्सिहुस्यपुण्यात्मन ॥ 
प्रतिके ्रादिर्ड्‌ पत्रौमे कारिराज ध्रीचद्रभानु के वग का विम्तारसे वणन दै । (स०) 
३४ ४३०६ वाग्भटालकारवृत्ति 
श्रादि- धिय दिशतु वो देव श्ीनामेयजिन सदा 1 
मोक्षमार्गे सदा ब्रते यदागमपदावली 1 १ 
व्यास्या-श्रीनामेयजिनौ वो गृष्मम्य भ्रिय दिदातु ददातु किविग्रिष्ट श्रीनाभेयजिन देव 
दीव्यति क्रीडते परमानन्दपदे इति देव यम्य भगवत श्रागमपदावली सिद्धान्तपदपरम्परा सता 
सत्पुरुपाणा मोक्षमार्ग ब्रूते सिद्धे पथान वदति । श्रन्यापि पदावली मार्ग ब्रते ॥ १ 
श्रन्त- भ्नुमानमाह- 
परतयक्षात्लिगतो यत्र कालत्रित्तयवत्तिन. 
लिगिनो भवति ज्ञानमनुमान तदुच्यते ॥। ३८ 
व्याख्या-लिगतोहेतोरतीतानागतवतमानकालचरित्तयवत्तिनि सलक्षणस्य लिगिनो ज्ञान 
भवति तदनुमानम्‌ 1 ३८ ॥ इत्यादि । 
४२. ५६०३ श्रवणभूषण (विदग्धमुखमण्डनटीका) 
भ्रादि- ब्रह । ॐ 1\ नमो वीतराग 1 
हेरम्ब च्व किमम्ब कि त(व)करे तातस्य चाद्रीक्ला 
कृत्य कि रारजन्मनोक्तमनया दन्तान्तर स्यादिति 1 
तात बृप्यति गृह्यतामिति विहायाहर्तुमन्या कला- 
माकाच जयति प्रसारितकरस्स्तम्वेरमग्रामणी. ॥ 
य साहित्यमृघन्दुनरह्रि रल्लालनन्दन 1 
` कुर्ते स श्रवणभूपरस्या विदग्वमुखमण्डनव्यास्याम्‌ 11 
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भ्रन~ उति श्वीनरह्दिमटूविरचित्ताया श्रवणभूषण चतुय परिच्येद । 


मगल ज-यधर्मो उदेवसवेगमगल 1 मगन गच्टमघन्‌ लेके मगले भव ॥ धीश्रमणसपायं ॥ 
श्रीविदग्यगरुलमण्टनवत्ति ॥। 


॥ 


१७-चुभापितादि 


२ ७२५२ एकपष्टिुतभ्रह्ननत 
श्रत~ ग्रचलाविदवा्ीदुबत्सरे श्रीरिणौपृरे 1 
वरिद्याचितासगगिना लेखीद इति हुादकृत ॥ 
वे ५३४७ कपू रभ्रकर सायचूरि 
श्रादि- कपू रप्रकर शमामतरसं ववतरेदुवद्रातप 
गुकाध्यानतरप्रसूनेनिचय पुष्या धफनोदय ॥ 
भृक्तिशरीकरपौडनेच्यसि च यौ वावूकामघनो षयो 
च्णास्या -वेश्यजिनेपिलरज्योतिदचय पातु व ॥ १ 
भ्रत~ श्रावखसेनस्य गरोभ्विषषटि 
सारप्रधस्फुटसदगुणएस्य 1 
निष्यण चक्र हरिणेयमिषटटा 
सक्तावेवा नमिचरित्रकर्घा ॥ ७८ 
द्रति श्रीजिनवधनस्‌ रिषट्‌ श्रीजिनचद्रपूरिपटरालक्नारभाग्यसौभाग्यारश्रीलिनमागरसरि 
वरेरवपूप्रकराभिधमुमापितकौदास्मावचूणि समासत हेता 1 १४०० 
१० ४४५२ (३४) नीतिशत्तक 
भादि-~ या चितयामि० षति॥ ९ 
भरत भनरहरिभूपतिना रचितेमिद नौततिरीतिविनन 1 
नाते यत्र 7 मुह्यति पीरोधीर प्रमाण स्यात्‌ ॥ 
षति श्रामत हरिव नीत्तिःचक सम्पुणम्‌ ॥ 
१४ ४४१५ श्रन्नोत्तरथष्टिनतङ्‌ 
सरादि- द्दिरह्ठि यस्य चकासति दोपिका 
व फणामसिषप्तवदीप्तप ॥ 
निितरभीतितमे मनाय कि 
सपदि पावजिनं विनवीमितम्‌ ॥ १ 
भन्ते पिमपि यशिदतिष्ट कित तया चिरमतवि 
प्रषरितपपानिश निष्ट मया मतिदोयते- + 
रिणोपुर कौ त्ाद्यनयर ` त्रस तयनवर र हनो मि कमनरम्विगन ब युर ल ्ल्न दैजौति दीकानर्‌ स्वजन के चुम जितं (राजत्यान) 


षद) (मर) 


च 


३०द ] [ राजन्यान पुरातच्वाम्देपण मन्दिर, जोधपुर 


तदमलधिया वोध्य बोध्य सुबुद्धिननमन - 
प्रणयविशषद कृत्वा धृत्वा प्रस्रादलवं मयि ।। ६१ 
इति ग्रलद्रारविदग्वप्रश्नोत्तरपषटिकितङकान्य समाप्तम्‌ । 


१७, च्४्ठर रत्नफोश्ष 
ध्रादि-~ वैशपायन उवाच~ 
रतनकोक्च प्रवक्ष्यामि लोकाना हितकाम्यया । 
पृथिव्या यानि रत्नानि तेपाग्दधरण प्रभो ॥ १ 
कृथयिप्ये महाराज श्णु त्व पाडनन्दन । 4 
सर्वशास्धरमय दिव्य सर्वज्ञानप्रकारकम्‌ ॥ २ 
श्रत्पग्र्थं मुवोधार्थं रत्कौश् स्मम्यमेत्‌ ॥ ३ 
श्रन्त- पचविधा गति. नरकगति । तिर्यक्‌ । मनुप्य । देव । मौ्ति 1 
इत्ति श्रीर्त्नकोशरत्नाकर सम्पूर्णम्‌ । 
लिपिकर्ता--कान्दीराम 1 । 
२५. £&१२७ शतकत्रय 
श्रन्त- पुष्पिका- इति श्रीवोवमते गोतमरिपीशिष्यग्रमरर्सिहतच्छिप्यरूपचदविरचिते 
मानुष्यवोषे त्यन्नवोघमतसम्पूर्णं । समत १४३४ वपे ्रापादशुक्ल १५ काशीनगरमध्ये 
लिषत व्रीवाडीगुजरातीवदो ह रीदा्मभिट्ृतत्पुतरविष्णुभटुशर्मा चिपीचक्रो लिषायत महा राप्ट्भट- 
रामकिसनजीवाचनार्थं सर्वेसम्रुच्चयटीका सूत्ग्रय ५१७५ सर्वं 1 


४१. र्दे सिद्ूरप्रकरसरीक `` 


श्रादि- श्रीमत्पादेवेजिन नत्वा स्वौवगीयसकारकम्‌ । 
सद्य सस्मृतिमाचरेण प्रत्यहव्यहकारकम्‌ ॥ १ 
श्रीचद्रकीतिसू रीरा सदूनुरूणा प्रसादत 1 
स्िदूरप्रकरन्यास्या क्रियते हर्पकीतिना ॥ २ 


श्रन्त-सिदुरप्रफरस्यव्याख्याया हपंकीतिमि सूरिमि विहितायातु सामान्यप्रक्रमोऽजनि ॥ १ 
तपागणे नागपुरीयपूर्वे । श्रीचद्रकीरत्याह्लयसरिराजा । तेपा विनयहषंकीतिसूरिश्वरो दृत्तिमिमा- 
मकार्पीत्‌ ।॥ इति श्रीरसिदूरप्रकरस्यटीका समाप्ता । 

५७ द्ट सुभाषितय्रुक्तावली 
श्रादि- दानं सुपा्रे विशुद्ध च शील । 
तपो विचित्र शुभभावना च ॥ 
भवाणेवो त्यर्णेवयानयात्रा । 
धर्म चतुर्धा मुनयो वदन्ति ॥ 
भ्रम, ५९ सुभावितार्णव 


भ्रादि- चद्रनाथ जिन नत्वा जिनयातिचतुष्यम्‌ 1 
सुमापिता्णंव वक्ष्ये ज्ञानविज्ञानकारणम्‌ ॥ १ ~ 


हस्तसिद्ित प्रय सुची मगर परिशिष्ट } [३०५ 


६१ ४४१४ पुफ्तात्ी 


भ्रादि-~ पौर दिद्वगुरं नत्वा कृत्वा यत्नेन सग्रहन्‌ 1 

मदापकारसुक्ताली स्वा-यपाठाय तिष्ये ॥ १ 
श्रत श्रार।धयद्धममन यतेम प्राय प्रसादाचधिरेव मव 1 

श्राराद्धुमेन तदतप्रसार कस्यापि विस्फूति नियत्ति चेतत । १८३४ 
निकर शुमसुदर्गणि) लिपिस्ा--ग्डप्राम । 


५५ ४३४६ सुभाितत्तप्रह 


पवर रेरे म पु्पिका दून प्रकार दा हद है-- 

ति श्रीमटाचायजी श्री ६ वैगवे7हताति का यानि समाप्तानि । लिपिङ्कत पूज्यन्पि 
श्री 4 सामजी तर््प्पि पूण्कपि श्रा ५ महिरजा त्स्मिष्य प° क्रपिश्रौ ५ टादस्नी 
त्प्व पूण्पित्राप्माश्ना ज भामजा तच्छिघ्यण मुनादामास्यणातखि गुम श्रय सवद्वसुगगन 
सगरुःघदरवपे वाष्तिमास सुकनप त्रपोदनीगुष्वासरे यणपूरे भिता प्रतिरिय शुम श्रय 1 


१८-कथ(-चरित्र प्रपरपानादि 


१ ४६३२ प्रयद्चरिध्र 
प्रादि- ० नमं हिदम्य | 
धर्मस्सिम्पद्यत लश्माघमद्रपमर्नि दतेम ॥ 
पपासौमाग्यदाधाय घमः-मवसमीहितम्‌ ॥ १ 
भ्रत्त~ रतप पोरप्रणोपिनो चयनत्त सिद्धोभ्वड दधिष 
म-तेगवरा सवौतुकरमय भूता 7 चाभाविनि 1 
दात्या मत्त. प्रिवादिचरितं यत्गद्यपययेन त 
च्यक श्रीपरुनिरतसरिविजणी तद्रायमान बुध \ 
दति धीमनिरतम्‌रिविरचिते गौरसयोगिता दत्तरप्तरिनकरप्रवल्कथानप्‌ मभ्पूणमिह । 
लिप्वररत्ता-नाःम-दर। स्ान--सवासा। 


७ ४६६५ उतराप्यपनषवा 


प्राह प्रणम्य थीमेहावार नेप्नायष्डलमण्टतम । 
प्रारम्यतत यथा वत्तुगत्तरा-ययनम्रियत्ता ॥ 
भ्रत~ गदृगरसोय पाधममीप प्रद्र प्रग सम्बध सत्र एद प्रात्ता । इति परंददिघा 
ध्ययक्पा घम्ता । 


३०६ 1 


१६ 


१६ 


१८३८७ 


्रादि- 


शन्त 


४३९ 
श्रादि- 


श्रन्त- 


[ राजस्यान पुरातच्ान्येपण भन्दिर, जोेधकर्‌ 


कथा दना पण्रितपद्रमागरं 
म्वदिष्यवाकयत्रणमेन सस्छृता ॥ 
` पिपाहिया जिनवाव्वगाय- 
प्रपादत सरद्रखलाय सन्विमा ५ 
रच्नाक्ान-- १६५४ । पोपादटप्राम । 
दित्मेनपयावतीदया 
उल्याएाउमनानेह्‌ नि सन्देहे महुदयम्‌ । 
कल्याणवितसदं ह वदेऽद वृपमप्रनुम्‌ ॥ 
नभगमरमचद्राहदे श्रावणचित्तपचमीतिगौ नोप । 
श्रचि्रसेनपद्‌ मावनी कया सयत चुदिवियन्ता 1 ५६८ 
श्रीवितमनेनपद्‌मावतीकया सन्दुरफं । 
चियवेनपवावतीदरित 
नत्वा जिन प्रतीमारः द्टरीक गापम्‌ । 
सीलालक्रारसयुना सादचर्या सन्र्था त्रदे ॥ १ 
जिप्यम्नदीयो महिमानिधान 
चरि्रपार्जं स्वगगी प्रधानम्‌ ॥ 
पद्मावत।श्री नग णस्य कीतने 
कयवाऽत्रोत्‌ पाटकराजवत्लमे 1 १२८१८ 
श्रीनयोविजयनिप्यं भत्तिनात्ति वुक्ावंणए। 
चरित्र चिनयेनस्य पुण्यार्थे चाह्‌ निमितम्‌ ॥ १२१५ 


इति श्रीडीलचिपये चिव्रतेनपद्‌मावतीमहानत्तीचरिन नम्पूर्णम्‌ 1 


लिपिकर्ता--सामविजयगणि 1 निपिस्यान--राघनेपुरनगर 


५५. 


४८३५ 


देवकुमारकथा 


भ्रादि- ॐ नम मिम्‌ 1 


्रुत्त- 


पूरा अमूत्कुसुमपुरे सूरनामा नरेश्वर. 1 
विरोविष्वस्तकरप्रसरसुन्दर ॥ १ 
चिरमधिपद मृव्वा पप्यान्ते प्रनमत्तमम्‌ ¦ 
प्रपाल्य स्व्रययौ मोक्ष मन्ता च कतिभिर्भये \॥ ३६२ 
पुत्रास्सृख न भवनि जनस्य जनकस्य च । 
रास्मास्चयमयौ चोवैन्नतपोपकरीकथा । ३६३ 

इति श्रीदेवकूमारफनाततीयन्रतमादहारम्यम्‌ 1 


लिपिकर्ता-- श्री जिनसन्दरसगरोदिरप्याणविञयसृन्दरो विनयी । 


देवकूमारकथानकमदिखन्व परोपकाराय \॥ १ 


हृष्तलिलित प्रच सूची, भाग-~२ परि्नष्ट-१ ] [{ ३०७ 
भु डेय धमवुद्धिमत्रिकूया 


श्रादि- उद्धा प्रथमा वर परिल क्लान(द्वि)त्पादिवे योगृरं 

शूष च प्रथमो यत्ति श्रयमर्स्नोवेश्वरश्वादिम 1 

नता वरपाथमाद्यमपर सिद्धो षदे वादिम 

सच्चक्ती प्रयमस्व यस्य तनथ मोऽम्त्वादिनाय धिये । १ 

धमत मक्त मगावगी धमत स्लसौख्यसम्पदे ॥ 

चमत स्फुरति निम यनो धम एव तदहो विधीपताम ॥ २ 
श्रत प्मारोग्य प्ौमाग्य धनाडघता नायक्स्वमानद 1 

कृतपृण्यस्य स्पादिह सदा जया वाचतावाप्ति ॥ १ 

धनदो धनमिच्छना वमद कामभिच्यनाम। 

धम णएवाप्वगस्य वारपययेरा साधके ॥ २ 


इति पापदृद्धिनपधमवुदिमत्रिक्यानके सम्पूएम । 


१७ ४३३३ यु्राजश्छपि चरित 


श्रादि~ विशागास्तिपुराजनप्रासान रतिनु दरा । 
जययिति(ती)स्व पुरीमात्मधनेधा-यसमदिभि ॥ १ 
श्रत~ एव निगम्य युवराजक्रपश्चरिति 1 
कपु रदाप्तिमिरचौरणुण पवित्रम्‌ ॥ 
समारवारिधितरीतुतिते प्रपतन । 
स्वाघ्यायक्मणि गुणिनि वुखुनि स्वपन्नम 1 १३ 
ॐ इति ्रोजुवराजवथासमाप्तमिति । लि स्या -हषपुर 1 


६६ ४४०२ ख्पमेनकया 


भ्मादि- देवा स्यवशशा नवापि निधयश्चाष्टौ महासिद्धय 
गेदस्य। सुरधनुगाकिमिणामो स्य प्रभावाघ्रृणाम्‌ । 
गमीएटफलप्रदाननिपूण धीवौतरागादितो 
सोम-पामवपारदभ्रतिदिने थम समाराष्यतताम्‌ ॥1 
पन्त- यो परम्म गणा पौष्ये कदमोरायु सूमगलम्‌ । 
सपना यतानि दत्ते च धमक-पन्माद्ययम्‌ (॥ १०१४ = 


श्रीवीरेतलनाया पमव्ल्यर्मे शि्सेपमलूयतेननपाह्यनवणनोनाम नवम पन 
समाप्त ॥ दति धीरूपतेनवपा सम्पूर्णा । 


४२ ४४५८ वरदत्ततुगममरीश्या 


प्रादि श्रीम्मा"वजिनापादं एनवदिपुरमस्थितम्‌ । 
प्रणस्य परया सषा उर्वामीणयस्तापग्म्‌ ॥ १ 


१० |] [ सजस्यान पुरातस्यान्देयण मन्दिर, जोधपुर 


ग्रन्त~ श्रीमत्तपगएागगनामणखदिनमस्िविदयनेनसृरीराम्‌ । 
लिप्याणुना ऊयेय विनिम्मिता यनकटुपतेन ॥ ५० 
तुधपव्िजयगणिनि प्रवर भीमिदिविजमगसि्िमिष्यव 
सनोधिता कथेय भूतेषु स्सेदुमिते वर्प 1 ५६ 
गखिविययनृन्दगग्फामन्य्येनया टता तया मयका 1 
प्रथमादर्भं निचित्तारतरेव च मेदतानगरे॥ ५३ 


ठति कात्तिक मौमाग्यसचमीमादात्म्यविपये वरदत्तगृरामंजरीकथानकः सम्पूर्णम्‌ 1 


४५. ४३३४ श्चातिनायदरित्र 
म्रादि- प्रेषो रलकयेद्धू तामर्टूत्तवमी मुपास्महे 1 
स्पृद्यति नके याम्वं थेप श्रीविरताक्याः॥ १ 
घ्रन्त~- यन्योपसर्गा स्मरणो प्रयाति 
विष्ये यदीयाञ्व गुणान माति ॥ 
यस्यागवक््मी वनस्य काति 
सवस्य द्यात्ति स करोतु नात्ति । ६२६ 
दत्याचार्वधीप्रलितप्रभमूरिविरचित्ते श्रौशात्तिनायचरिते द्ादरामाववसंनो नाम॒ ष्य्ठ 
भन्ताव 1 इति श्रयानिनावचरिन्न सम्पूर्खम्‌ । श्रीजीवविजयगरखिनी परत । 
५१. ४२३३६ शालिमेद्रदरिते 
धादि- श्रौदानधर्मकत्पद ्जीयात्मौ भाग्यमाग्यनू्‌ । 
पर्वापरिचमतं केधच्मी भोगमदाफलः ॥ १ 
भरन्त श्रीलालिचरिते धरमङरुमारसुचिया कते 1 
श्रीप्रचुम्नधिया जु सप्तम प्रक्रपोऽभवत्‌ 1 ५६ 
श्री्ालिभद्रचर्ति नर्वार्थसिद्धिप्राप्तिवर्णनो नाम सप्तम प्रस्ताव समाप्त 1 
जिनात्िरायपक्षाल्यवत्सरे विहिता कथा । भरन्येन हाद्शती चतुविदानिसयुता ॥ 


| 
। ह 
| २०- राजस्थानी 
१ ७७५३ (१-१७) ४ श्रक्पाटी श्रादि गुखका 
भ्रारभिकदो पत्रो लधु{ चारक्यनीतिके दूसरे श्रघ्यायक्ता भतिम श्लोक तथा तृतीय 


क लिखित है। श्रागे १७६ प्रमे चरक्रपादीका लेन हुत्रा है, पत्रमे ऊपर प्रंक-सच्या 
र नीचे सुभापित (नीतिपरक) (ह दलोक अ्रादि है । उदाहस्णायं-- 


हृष्वलिष्ित प्रय सुषौ, भाग-२, परिद्िष्ट~-१ | [ ३०६ 


ष्दान दया दमोद्रिर दशन दवप्ूजितं । 


दारा पचयतते दूगन नव गछति ॥ १ {षव्र १) 
दरहा ॥ सरतर प्रक्षर सीपपीव जो रपं श्रप्याण 1 
सर वरीतर सायरा, भक्नर राज दुवांण॥१ (प्रर) 


प्रत्ते १६ १७ पवम-- 


दूदा ॥ कालना तु पोयल भलौ जस मनपरो विवेक्र 1 
भ्रव विहृणौ श्रवरसु बोल न वौलं एक ॥। १ (पत्र द्वा) 
गाम मोरे हात रै, जोम दुर मत्त जाय] 
वनी यणाई पारसी, ध्ररष कष्या इण माय ॥ १ (पतर शवा) 


॥ क्षीयत 1 पीडत धी ५ श्रीवालचदजी चीपोद्1 सण १८३५ मीगसरसुदभ धार 
भगक्तवार भ्रपसुर ज सरूप गोटोराच। 


६ ६५२५ भरजनाघोपाई 
भ्रादि- ॥'द०॥ ध्रीगणेगापनम ॥ 


दरहा ॥ श्रीगणधर गौतम श्रमप एकादस प्रभिराम । 
मन वित सुप मपज नित समरता नाम॥ १ 
प्रयम उद्यम म मादिपो मति दीस भ्रति मद। 
तिण कारण पददिला नमु श्वीगणधर सुपक्द ॥ २ 
सेवक्न सानिध कर, दडघो प्रविरल वारि) 
जिमवेगोसिद्ध चढ़ कादम रापिमशांणि॥४ 


सन्त- तिणि गद पीपल यापीयो भ्राठं सापो विस्तार) 
सदत स्द्रयाबौषम वीम हद युषकार्‌ ॥ १२ 
तै गदं दसं नीपतो, साचौर नगर ममफारि। 
चोर जिरोक्षर दीप्तौ निदा तीरथ प्रगट उदार॥ १३ 
तास पाट श्रनुक्रम हुवा, धीलीषमीसागरमूरि } 
विनय बरी फमसागर, वाचके देय सनूर ॥ १४ 
साप सीम पृण्यसागर वाचक पमण एम । 
प्रजनासुरी चौप्ई्‌ पूरणा कीधीतेप्रम॥ १५ 
सवत प्ोलसत्वा्द भाव मास रसात्त । 
मुदि तिथि पचमी निरमस रिद्धि वद्धि मगल माल 1 १९ 


सेव पाया + इति श्रीञ्रजनापुदरीचौपरई सपण । सचत १८६८ भीणसर ष्णा पम 
सिथि १ भौपवासरे द्रातीय प्रहरे लिपत पी नो्तचद दोही ग्रामे उदावत राप वाचनाष 
धीर नेय धीरस्त्‌ ॥श्री॥ 


३१० ] { राजस्यान पुरानस्वन््वेषण मन्दिर, जोयुर्‌ 
३० ७७४३ पध्यात्मरामायण नापा 


श्रादि- शी गुरेसाये नीम ॥ सुरमती नीमो।। श्रौ नीनारामजी नत ठं जी॥ 
श्री रामाये नमा ॥। कयेन ग्रद्तिम रामायने भाषा नोपन रामहदय ॥ राज श्रीर्जिनधघ्जी 
समापीत । 
चौपरई- जवे भुव भार भयो दुष्टनततं । तव ही देव गये जाचन प्रभू ॥ 
चिदानद मनी चदय वानी । परजापते ग्रमनुते हीठनी।२ 
तीन सुप्न जन मेवे भगवाना 1 चीदानद यनकी मव जाना ॥ 
मेप णिरावानीजु वुचारौ । नुन ब्रमान्ने वीचारो ॥र 
म्रन्त- दुहा ॥ राम टीरदंको राज्दानीत्ते प्रोत कर्ते युचारं 1 
सीय्याराम हीरदं वनैव्वा ममे नारे चीचारे।॥ ६५ 
रामहीरद भाषा श्रयं कीनी मते बुनमानं। 
युनी कह रीनेन यारी है करीये मते ग्रपमाने 1 ६€ 
ईती श्री श्रवानम रामां राम हीरदये नापा ग्रथ सपुरन 11 कचेतेम्टाराज श्रीराज- 
सीघजी ॥ सुभ समुर । 


८५ ५२११ कटवीहोकी वश्षावती 


श्रादि- ॥ श्री गरोधाय नम ॥ श्व कुद्धावाकी वधावली तिप्यते ॥1 
श्रीग्रादिनारायणात्तं कवलमं ब्रह्माजी 11१1 मारीच 11२॥ कस्यप ॥३॥ सूयं )1४॥ 
ववस्वान 11५11 मनु 1६11 इप्वाक्त 1७11 विकूपि 11८॥' पूरजय ।६॥। 


श्रन्त- महाराजाविराज जन्मे नाव मोहोनरसिघ नरवतका राजाकी वेटो मो राज 
पायो 1 जदि मानपिवजी नाव पडयो। मीती पौन वदि ६ सर ६८७५ का) राज कीयो 
मदीना ४ दिन €॥' माहाराजाविराज श्चीमवाडईं जय्षिवजी मवत १८७० क साल श्रीजमवाययी 
पवारा जाति देवा । सच माज्या साय पवारी मीती भ्रस्ताट सुदि ८ सवत १८८४ क साल । 


८७ ५७७२० (२२) कपञ्कुतुहल 

श्राद्य श्रदा खण्डित्त है 1 उपलन्य रचनाका प्रारभ इन प्रकार है-- 
ˆ ˆ" दि पिकंम परसुदर दोलियै वाय ॥ १३ 
मसीजरसु मो मन भयो, प्रीड टोलिए्‌ वोलाय 1 
माल मुंहुगीघे लंजिये, नो माहरइ श्राव द्य 11 १४ 
तन सपुरी नाडी चरी, कचु वण्यो सुचग । 
रतन जडीत्त नीरपी , सोनी सुदर श्रम १५ 

भ्रन्त- कचीयो पेम पद्धेवडो, कीयो सेज तीग्रार 1 
तिर वेला मदिर गई, प्री माणड तिणि वार ॥ ३१ 
्री्राग गगदास् सुत, नगर उर्दपुर वास 1 
कपडकुतूट्‌ल कीधा, वणी देहि दूवास 1 ३२ 

इति कपडकतुहल खपुरं ॥ 


हस्तलिित श्र य सूचौ भाग-र परिनिष्ट-९ ] [ ३११ 
६६ ४०२० द्चिकल्पलता 


श्रादि- 1 द० ॥ श्रय भीसारटृत्त बावन्नी क्िप्यत 1 
स्भ्कारश्रपारपारतमू कोडन सम्य । 
सवर कर सिरताज मथर धुरि कवियणम्य 1 
प्मर्थचद श्रातार उवरे मीडो जसु सोह । 
न ध्याव चित नाय तिक्‌ तिहृयरा मन मोहै॥ 
साधक सिध जोगी ज्तौ जासु ध्यान अहनिस कर ॥ 
वचि सार कटै उभ्वार जप षाइ सण भुलोफिर॥ १ 


श्रत क्षिते मडल क्षिति तिलक रहर पालौ पुर साट 
गर मह मदिर महित वाग वाडा सनमष्टे ॥। 
राज कर जमगाय सुर सामे र सयायौ । 
मानगरे सुसमय मुजस वसुया वर तायो ॥ 
समत सोचनि यिय श्रासु सुदौ दममी दिन 1 
श्रौसार ववित वायत बद्या साभत्रिज्यौ साच मन ॥ ५५ 


इति धीकविवष्पलता श्रीसारट्रन सपुण । सुम भूयात ॥ भ्रौ सवत श्न रा 
मती फाप्रुण मुरी १० सध्री श्रागुराजी श्रीषेनरामजी 1 लीपततायु इद्रमाण वाचनरथम्‌ 
प्रणदेषुरमध्य 1 


१०५ ४४१५ (१६) कागदेरी नकल 


रस गुल्वेम पय मण ३टन्से पुत्र म० ४०६ तक चार षागजोप्रम(पत्रोोवी तक्लंदी 
है जो ग्म प्रवारर्है- 


पनी नक्लं 1 भ्रादि- कागदरी नक्त 1 


छद नराच- मत हत सामरे 7गर सुधर । प्यारी निजे हाय दिया पतर । 
सूम वान कथानं मुःसिय । छिव गातं श्रनत चित हसिय ॥ १ 
सिता सर निसर्‌ नौर वरै ) नलनि सूभ वास धर रल) 
व¬ घास निवासन वुपवने 1 वनिता गनि तीर सूनीर थन॥र 
परत~ दिनि जात वथा तुम नग भिना । कबहु सुप होत नश्रापयिना। 
यहा ज रजौ समचार सवे 1 सु मिध्या तन मानु माम क्व ॥ १७ 
मे लिपे सुम परय सनेह घनौ । पय जावनकी तुम रोने गनौ । 
जुम राम वसु ससि सवत य। सुभ मास तथी छरस घरय ॥ १५८ इति ॥ 
[सिवत १८३४] 
भादि- पागदरो नक्ल लीपते } स्वस्त धीद्रमुवानगर सुयमे सुवतर मुम श्रापमा 
केलास चयारो, प्रमरसप्यारो चदउदनी मृगलोचनौ -नगनरी सदी जायपरी जही 
ष्टीयारो हार मेजर क्षिर्ममार प्रीठमरौी पोगर चिती ऊलार हमततमूपा सदा 
भुपौ 1 


दुखरी नत~ 


५ [ राजस्या पुगतच्वान्चेयण भन्दिर, जोधधुर 


अन्त~ मव मरपी नारी नही, सव स्रपी चही वार) 
सव गू एकणमे नही, दापु चतुर मुजाणा ॥ ६२ 
इती ग्रोपमा लिपसरी, जथाजोग मन जारा । 
कठत दुकेमल चुपसु, सुप चुप प्रयागा 11 ६३ ॥ मपुरणं। 
तीसरी नकल- 
श्रादि~ सिधेश्री प्यारी दिने, जपुर नगर जट्ट । 
प्रीतम नलिपत वगायर्के, नित २ नवनं नेट ।। १ 
चदवदनि मृग-गोचनी, चिता नक मुचेग । 
गजगमनि रन जोग है, अ्रतदहिि जण चुचग ॥ > 
श्रन्त~ वाह उतर ठेजो मदा, कागद श्रधिवः उजाम। 
हित कर लिपजो हतन्‌, दमकत अ्रपणा पास ॥1 २० सुरणा ॥ 
चौथी नकल- 
भ्रादि- मिधश्रौ मरवग्रोपमा विराजमान श्रनेठ प्रोपमातायक गुगानिधान व्रहोतर 
कलामुजाण, चवदं विचघ्यानिधान, सूरज जेहा तेज, चक्वा चत्रवि जिहा हेत, चद्रमा जहा 
सितल, स्पा जेहा सजलाः *“ 1 
ग्रन्त- मत विगिस नागजो, नादो नेह । 
युकं न धुवो नीसरर, ज सुरगी देह ॥ १८ 
नजन फनजो फूलजो, वड जु विसतरजग 1 
नानेरा जु लृवजो, खावा जु फलजो ॥ १६ 
इति श्रीपत्री सपु 1 


२५७ ४६१८ (५४) जोग रात्ता 


भ्रादि- त्रय जोगी रास लीपीते।। 2 नम नीव्येनयो नम ॥ 
प्रादिपुरिप जो श्रादिजगोत्तभु, ्रादिनायो 1 
श्रादिचजुगोत्तमो जौग पयमौ, जय जय जय जगनाथो ॥ १ 
ताने परपर मुनिवर हश्रा, दीगावर सहिनाणी 1 
कदकरुदाचरज+ गुरु मेर, पाहुजी किय वहाी ॥ 

श्रन्त- जोगीहं रामो सीपहु श्रावक, दुपन कवहु लहिसौ। 
जौ जिणखदासह्‌ त्रिचिवि हि, निवह समरण कीचहू ।। ४२ 

ईती जोगीरामो सपूरणमम्तु 1 


२६१ ४१८ (५४) टडाणा गीत 
श्राद्ि- ट्डारा टडाणावे, जियडं टडणा टडाणा ॥। 
इत त्सारं दुक भडार, क्या गुण देपि लुभाणादे॥ 
जिन ठग ठगिवा नादड कान, फिर तम जोग पत्याणा दे ॥ 


१ कुन्दकुन्दाचार्य। 


हस्तलिखित श्रय स्रुचो भाग -२, परिनिष्ट-१ ] [{ ३१३ 


३३६ 


भदे 


श्रत करि उदिम श्रापन चल मौ मोगी न्रमर विमाणादये। 
समिति तपोहण दस विधि पूरा निरमत धरम कराणादे॥ 
सुध सरीर सहज लव लाबहु मावह ्रतर भा(णा) चे। 
जप वूचा तम सुप पावहु छ पद निर्वाणा दे 1 


इति टडाणा समाप्नम 1 
४६२४ (३) नाणदमण क्था (श्रपण) 
श्रादि- ॥द०॥ श्रीसारदाय नम ॥ श्रषं नागल्मशि लिप्यते ।\ 


दरहा ॥ वनतौ सारद विनवु गणपति करो पस्राऊ । 
पवा पनगा सरस, जदुपति कौधो जाऊ ॥ १ 
प्रभू श्रनैके पाडीया देत वडाचा दन 1 
वं पानण पोदोया कं पयपानकरन। २ 
कोद्रन दीवो कानवा सुण्योन लोला वध 1 
श्राप वधावण उपला, वीजा घछोढणा वध ॥ ३ 


भ्रत~ कलश ॥ सुरे गुणे सम वास्‌, नदनदन श्रहिनारी । 
समद्र पार सार, दोई गोषद श्रणहारी ५ 
भ्रनतर भाणद सव वपताप सुरा । 
भप्त मुगति भडार ब्रन पुपताह्‌ वरव \॥ 
रमीया चरित राधारमणि ॥ 


४६०६ (२) राजसभारजन 
भादि (द|) रय राजसभारजन तिप्यते ॥ 
भगाघर सेवहु मदा गाहक रस्तिके प्रवीन 1 
राजसभारजन कहो मन हतास रस लीन ॥' १ 
दपत्तिरति नीरोग तन विद्या सुघन मुगेह । 
जा दिनं जाय श्रानदर्मे जीतव्रवौपतण्ट्‌॥ २ 
बीच कृच्च उदाटरण-- 
मार सहेट चत्मो चद मुग्वा तिय विव द्धल 1 
पीमैमे कोडी -हौ कतै बागरी सल ॥। ६७ 
महर रोति दुग तजि लग वाम वनाष माज। 
वपन मारी मीडकी वेदा तीरदाजि ॥ ७० 


श्रत यल तीनग गाठ रावे -यवहार सुप देत । 
राज~यभा-रा7 मरस वियो रभिक्जन हैत ॥ ९७ 
श्रय वान मनि रसि (१७५६) समा धिव्रमस्वनममाग। 
उज नवमो मगु दिव पुरन रस प्रवाग ॥ ६८ 


३१४ | 


राजघ्यान पुरातस्वान्वेषण मन्दिर, जोधपु 
६ ४ 


नुपद भमि सग्रामपुर, श्रीनृपवर जयसाहि ) 

तहि कवि मन सृप्रन्न श्रत्ति, मति रतिसो ्रवगाद्‌ ।। ६९ 

जव नो सुप सज्जन कला, मेर धरावर धाम) 

तव लौ चिर जीवहु रसिक, पठत गुणत गन नाम ॥ ७० 
इति श्रीराजमभा-रजन दोहा समाप्त 1 


सवत्‌ १७६८ वपं मिति पोस वदि १४ चुक्रं चिपिङृत श्रीरस्तु कल्याणमस्तु । 


१९० 


६४१४ 


६०३ 


11. राठोड नाहूरषानरो छदं 


श्रादि- छंद राठोड नाहरपानरौ गाडण माधौदासरौ कल्यी ॥ 
श्रारञ्या ॥ उप्पन्ना पुरमाणी उडा । पाणी पद्या पपर होडा । 


श्रन्त- 


प्रेरकीग्रा रद््ीस जोडा । नाहरपान समप्पं घोडा ॥ १ 
माडजी केवी म्रुगलाणी । पास्ता पेग जिके पुरसाणी । 

वड पाता सुर अरव्रल वणी ! रेवत रीभ्ह दीये रजाणी !! २ 
कलस ।] वहु तेज वह सफल वहत मोतला वहु भोयण । 

धीरज तेज श्रनत लोय दीप क्वहलोयरा ॥ 

घड विसाल पं करहुं गात उतगह मैगल । 

पवग वेग विमराल वाजि वीया वेगागल ॥ 

वरहासर वडा वड कवीया व्याग चयण ह्रतं रवं । 

समफीया पान राजानक कुप करत्‌ श्रभिनवे ॥ 

इति नाहरषान घोडारा दाताररौ छंद सपूरण ॥ 


विक्रमचरित्र ( हैमाणन्द रचित ) 


भ्रादि-- 11दे०॥ श्रीसरस्वत्ये नम ॥ प्रणम्य देवदेव च वीतगागसुरचित ॥1 


ग्रन्त- 


लोकाना हि विनोदाय ऊरिष्येह्‌ कयाभिभा + ९ 
नत्वा सरस्वती देवी स्वेताभरणभूपिता । 
पद्पव्रविसालाधी नित्य पद्मासने स्थिता ॥ २ 


श्री विक्रमने वेताल कथा कटी चउवीम उदार । 


सोन दिया्तं माद्रव मास । हेमाणद कहै उल्हास ॥ ३६ 
इति श्रीवेतालपचीसी २४ कथा 1 


दोहा- वलि विक्रम सीसम गयो, पादो तिण ही डाल 1 


मडव्रधी काधड कीयो, तव वों भूपाल ॥ १ 


विक्ञेप- ्रागेका श्र श्रपणं है । 


६१११ 


विद्याचिलास चोपाई 


्रादि- 1दे०॥ श्री सरस्वत्यै नम ॥ 
दूदा- सरसति नित श्रापो सुमनि, चित हित धरि प्रणमेवि । 


जित तित यित्त थानक ्रचल, सोभित दह दिति देवि ॥ १ 


हस्तलिषित प्र यदुत भाप-२ परिनिष्ट १ ] [{ ३१५ 


कविय गरा निमि क्स्ण दूर हरण श्रग-यान । 
चरणा भरण उप घरण उपाव गुण ग्यान ॥ २ 
श्रत दाद गणवयन सुपदाया श्नौसोमगसि बुपस्राया जा ॥ 
दमं जिनहरप पुष्य गण साया, तीम ढाल सुपपायाजी॥ १८ 
दिव राजानि सुण गुरवाणौ ॥ 
इति श्रीपुष्यविप्ये विद्याविलासचापदई सपूण ॥ स० १८२६ वपे मित्ति घ्रास्ताद 
सुदिश्न्नि। 
६११ ७७२२ (१४) सरमे ईडरिया श्रादिके कवित्त 
प्रादि 1 श्रीगणलाप (म) ॥ 
कवित्ते- गदते क दर्ईवत 7क फरन प्रहिरादण ॥ 
चनत धीन अहि वेलत परान वेधत पत्र'व्णा ।+ 
श्रमरत भ्राम माया तपार रस रोद महा जल ॥ 
परमा घात सायन घात चित वमागन ॥ 
श्रगराष् चाई णकाणव सालिरातर्‌ दिटा सवे । 
निह राह त्तितव नास्थिण तना दाता तो वीरमदे ॥ 
श्रत यर परि जि गिरवर धरपौ मयुरामारपौ क्स! 
रपा रापस निरत -यवारा जदुवस ॥ १० 
भीटाणुरासी सापौ छ ॥ लिषते मिथ प्रानटराम ॥ शुभमस्तु ॥। 
६१५ ७७४३ (४) येदरुत्ति भाषा 
भरानि~ ॥ध्रीरामज)।। भय चेदस्तुता भाषा ताप्यते 1 राजश्री राजमीयना सभापनं ॥ 
खल धौ भागौत दमम सकय, चेद तुरम भापा गध ॥ 
प्रती भानद मव वधर, प्रावागमन मिन भ्रमपे- \। 
साप- श्रामुपत्व ब्रह्म सतुयनाता । येलयामयं पुत्र विघ्याना ॥ 
तार्यं पन्वल्नमभं कर । तोनको घ्यानं हीरन्म धर ॥ 
परत~ मतिप्रती पाटजुजेकर वृपनव्रमनात। 
समे प नाहर पापि है रजप्रम यानानि ॥ ६० 
हृति धादलमतुी भाषा पद्य मपुरण्य ॥ कपोत स्यदो धोरामखौग्मा॥ 
६७५ ४०१७५ गस्वलोतरौ 
पाट ॥|*०॥ शरीगणेनाय तम ॥ चथ वान मूदाषटूत्तरी सिष्यतं + 
ददु - उरि प्रण्पामध्रा मारदा पपपरी वृध परमान ॥ 
गृह्न्स्तवाती उक्यो -परापत न्वी शेन ॥ १ 
विद्म (गर मुहामलो भूष मपी ठार। 
द्दिधनेडर दर परम प्रमामररनपौर २ 
त~ एरेन्ल गठहोमकरायो निदा सारिदा दि घां । उपरम रिष्ययता 
पष । उक त्न र्ना मर्द धुबशारिदिा सपव हाय प्रान्रा सार गदा 


३१८ `] { राजस्थान पुरातत््वान्वेपण मन्दिर, जोधयुर्‌ 


वार । इद पुस्तक समाप्त । दसफ़त भदरं शामसुदरका । रगजीत तत्मूत वलदेव्र पठनार्थं ॥ 
यादृश पुस्तक चृष्ट्वा ताट्न लिखित मया । यदि शुद्धमयुद्र वा ममदोपोन दीयते ॥राम॥ 


३५१५ ५२३८६ रामायण, युद्धकाड 


श्रादि- (प्रारसिक पत्र भ्रप्राप्त) 
मनोहर कचि कलानिवि रच्यौ । 
तहा चजुद्रकाडहि नारदागम सगं वत्तीसौ सच्यौ ।। ३२ 

श्रन्त- त्रज चक्रवत्ति कुमार गुनगन गहिर सागर गाजर । 
श्री रामचरन घरोज ग्रलि परताव्िच विराज ॥ 
तिहि हेत रामायन मनोहर कवि कलानिधिनं रच्यौ । 
तह जुद्धकाडहि सतरू चौतीस ग्रथ फल वर्णन सच्यौ ॥ १३४ 

लिख्यते लेपक रामसेवग लिखायत ठाकुरजी श्वीमेदसिहजी तस्य पुत्र पृथ्वीर्मिह्‌ ग्रात्म- 
पठनार्थं सवतत १८३७ शाके १७०२ प्रवतंमाने मासोतम मापते उत्यम मासे भ्रश्वेन । 


३६५. ४६२३ (१) रूपमजरी 


श्रादि- श्रीगणेशाय नम । श्रथ रूपमजरी नद कृत लिप्यते । 
दोहा- प्रथम हि प्रण प्रेममय, परम जोति जो श्राहि। 


रूप उपावन रूपनिधि, नित्य कहत कवि जाहि ।॥ १ 
म्रन्त- 


दोहा- जदपि श्रगमते श्रगम ग्रति, निगम कहति हँ जाहि । 
तदपि रगीले पेमते, निपट निकट प्रभु श्राहि ॥ ११७ 
इति श्री नददास्न कृत रसमजरी ग्रथ सपुर्णं समाप्त ॥ श्रीरस्तु ॥। युभमस्तु । सम्बत्‌ 
१७२६ चैर वदि तृतीया बुधवारे मोकाम रगामारी सवलसिव कुवरस्य पठनार्थं रसमजरी 
ग्रथ मूरलीषर मिश्रेणमलेखि ॥ 4 


३७४. ६०१६ त्रतकथाकोक्ञ 
श्रादि- ॥दे० ॐ नम ॥ श्रथश्ची त्रतकथा कोज भाखा लिष्यते । 


चौपर्ई- श्रादिनाय वदू जिनरा [य] । कमं कलक रहित सुपदाय । 
घनुष पच से जाको काय । वृपव लच्धय सोभ प्रधिकाय ॥ » 
भ्रन्त- 
छप्ये- श्री जिनद गुण धाम जास वच सुणि चित धरिये । 
श्रावकको श्राचार पानि कमेनिमौ लरिये ॥ 
दान सील तप भाव च्यारि वृप मूल विचारौ । 
ग्रौर सकल परिहारि चहू उत्तम उरि धारो 
सुरगादि थान दाइक महा करमते सिवपदक्रौ कराहि । 
ताते पुस्याल श्रनिको अ्रवै इनि विनि मनमे किम धरहि ।! २१ 


इति श्रीमूरिशरुतस्ागर कृत ब्रतकथकोशके अरनुसारि भापा श्रीपल्य विषानकी 


हैस्त्िधित प्रय सुची भाप-२, परिनिष्ट-१ ] { ३१६ 


समापित्ता ॥ मित्रौ माघमिर मृदि १३ पचम्या तिथौ वार वदस्पति वारर सवत १६२३ पा । 
श्रो॥श्रीाश्रो॥श्री॥श्री1) 


दर्‌ च्यत समाहार नोटक 
श्मादि- प्रथम पचर शरप्राप्त 
स पयरन भीय पानी कव सौ षिचारीय।। 
निहा वकवाद तिहा श्रते न मादक 
श्राषजोने सुवर्‌ तो फन सुधायिये। 
जोप भ्रति जोर तो बताउ एक ठार तोद्ि 
जानीयै जगत जोप एव मन हारीये \॥ २६ 


दोहरा- सव लन पिन सुनी पुण्य सुसगत पाय 1 
मा चचमतामू वस्र नीच सगंनसुहाय॥ २७ 
भरत- मतगुप सारी नो वत्ताव ताच मारगषटू 
साथी सत्तमग जाम चलतने ठान टै। 
पहन ्ररप कोड पोट फाम वैष तेज 
पूज धाम जाहि जशी ही पहिचान दहै। 
ताटिमि मगन दहो बिगरजाग 
यदक्ौ पिचार यदै जान टै गुजान है ॥ 
यै पम सद्धिा भनय भक्ति मूक्ति यह 
यत्र परप्रास्ति विष्या निरवान है ।॥ >७ 
हि~ मव विध सव रण गाहियत वहत यदै रघुराम । 
यद्‌ नाटिव सम मदा भूषन भेन भुनाम ॥ २८ 
पृ्प्र- यह नादिष जः मुन ताहि हिय फाटक पुर । 
ए्टनार्टिव जो भून वुपवल पमतप्रपुर 11 
यह नाटिव जामुन ग्यात परय मन ध्राव। 
काटिक गुन सुजान मरमं मनुजको पराव ॥ 
धिग्यान जात निरयान्‌, जोग ध्यान पर पन तदै। 
पायत परमपुर्थ गत, मनि प्रमणन क्वि रपुकटै॥ ५२६ 
ण्ति त गवि रपुसम विरचित्त सभाखार नाटिक सपूणम्‌ 1 
शउत मुगनदत ययु गनी तपम्पपक्ष निति जा 1 
पक्षति दवाय मुत विग, प्रप वन्धो परमा ॥ ष 
प्प्पि विमारणोष्ति हू रसचद्रम मित्त। 
सभमारारिक्‌ तिष्या शकक दिवा भित्त।। द्‌ 
निगम (रनर सम्पम मष्दण्तं पपिर ॥ 
निष्प प्रय बास गुलम्‌ षरा न्नव सतन + ३ 
॥ रस्तु व समनग (1 दर मूर्यानतिमश्री॥ 


३२० 1 


॥1-11 


ट 


[ राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


१५८६१ {सहासन यत्तीसी 


श्रादि-~ ॥ श्री गरोघाय नम ॥ श्रय स्यवामन वतीमी भोज प्रव रहित उपैते 
कयि क्रस्नदाज क्रति सिपते । 


छैपा- प्रथम सुमरि मगा ठन गगनायक । 


श्रन्त~ 


विष्नहरन मति राय काज तिधिकरणा सहायक ॥ 

येफ दतत मय मनं श्रत नहि पाव पाव मुमति गत्ति। 

फरस हय समरथ देव परत्यं श्रसित गति ॥ 

कवि क्रस्नदान वदत चरन, श्रौर नुमति दुस्तर तरन । 

रस सिषु मौढ विक्रम चरित स्‌, करित दुरित दुर्गम हरन ॥ १ 
दीनो चरु विक्रमफो गोय, मारिवाहुन तन दाहून द्रौय } 
तोलतमिमोनुपश्रायो तहा, विक्रम वीर श्रचि जहा । ४० 
चडी याच तेरे देत दह्मोतनश्राय `“ 


विकेप- इसके पश्चात्‌ पर रिक्त ट । 


४१४६ 


= 


२२-जेनस्तोच्र 


श्रन्तरिक्ष पाद्वस्तव 


श्रादि- श्च भ्रन्तरीक पादर्वनाथ छन्द लिष्यते 1 


दुदा- 


प्रन्त- 


४२३४६ 
म्रादि- 


सारदपाय प्रणमा करी, श्रापौ श्रविरल वारि । 
पुरमादाणी पास जिण, गास्यु गरण-मणि-पाणि ॥ १ 
श्रदुमूते कौतुक कलियुग दीसं एह श्रदभ । 
धरतीथी ग्रधर्‌ रहै, मदा ्रत्रीक धिर थम) २ 
कीयो छद श्रानद वु द मनमाहै प्राणी । 
साभलता सुपकद चदे जिम सीतल वाणी ॥ 
श्रीविजयदेव मुरराज भ्राज तम गणधर राजं । 
श्रीविजयप्रभ सूरि नाम काम सम सूप विराज ॥ 
गणधर दोय प्रणमौ करि धुरियो पास श्रसरण-सरण । 
भावचिजय वाचक भरौ जयो देव जय जय करण ॥ ४६ 
इति श्री श्रतरीक पाङ्वंनाथ छद पूरण । 


्रनित शातिस्तव (सवालाववोय) त्रिपाठ 


श्रजि, प्रजि ग्रस भय सति च सत सव गय पाव । 
जय पु सति गण करे दौवि जिणवरे परिवयामि 1 १ 
५ 


हस्तलिपित प्रय सूच भागय~२ परिनिष्ट-१ ]} { ३२१ 


श्रत जड च्य परम पय श्रहवा भित्ति सवित्यड मुगणे । 
ता नेलक्वुदरणे जिणएवयण॒ पुं प्रायरं कुणह ५॥ ४० 
दति श्रीप्रजितवाततिस्तव 1 


ष ४३६२ एकान गणधर स्तवन 


श्रारि-- भोषमर गणहर पढम मघयण ॥ 
तित्यवर वीर जिण पटमसीम गौद्रन समाणड ॥ रत्यादि ॥ १ 
श्रत~ इय समयज्जत्ति सव्यसत्ति वित्त मत्ति वध्निया। 
वगा सुरि इग्यारिसि दिनि वार नादद थापिया ॥ 
ए सयलग्णहर ए इग्यारनि जे ग्रागहदई भाविया ॥ 
एतव7 भसि भाव सुणसि त लह्‌इ सुख मपया ॥ ४ 
श्रीप्रभाषमणधरस्तव । 
इति भरी एकारगिदिनसर्म्या ध श्री एवादशग्रणधर स्तवनं सम्पूण ॥ 


२० ४०३० कायत्यिति स्तोत्र 


प्रादि~ श्रा प्रवणा भगवती माहि क्री उदार षरी गीताय पूर्वाचाय कायस्थिति 
नड स्तवन करद द्द । 
भ्रारि गापा--जदतु हुःमण रहिउ काययिर मौसगा भवारघरे । 
भमि भवभेप भजणा जििदत्तटं विश्न विस्सामि॥ १ 
जह्‌ पष्ट जिम ह जिने"वर तुह दसण रहिठ ताटरई प्रादि। 
भरत~ वेहू गौ भरन-ती वार दिव घणह पण्य तगर 
सत्य शाप्रन तुभः मुमई्‌ दीव उष्‌ । 
ता तस्मात्तिणि वारसि अकाय नही षाया जिहा एषा जे मिद तेह्‌ तउ 
पद मृक्तिपः तेहती मपल ह तीयवर दे मुन ॥ २४ 
इति श्रौकायस्वितिस्तवनवातावबोध भमाप्त । 


२५ ४६३६३ गोतम दोपासो बा हतथन 
पादि- दद्र मूता मरउत्तम भणद्र सिरता कृमि निधान) 
नात पूतनू पामीड दष भुम मुगनिनोदान॥ १ 
परत~ देय गुर मगत्यिमी सुग्रती यरे प्रणुगया। 
शकम बहि हार गुर गुण विवार ॥ ७५ 
जित येच दीप दापातिना राजती। 
ष्तिश्वा गडनम्‌ टिपालिकाति स्तवनम्‌ ॥ 


२६ ४५५६ दछतुविनति निनम्तोच 


भा जाष्पप्वमदते मत्या नामेवप्रमुमारू तिनान ॥ 
पाहत स्मस्प यश्य दमद्रः निवत्तिषाम्‌ ॥ १ 


३२२ | | रलिस्वान पृरातच्वाग्वेवण मन्दिर पोघपुर 
श्रन्त- स्निग्धा श्रविग्ना चासौ चिमा दीण्निघ्च ग्रनन्टविभा प्रनकाना केयानाश्रन्ता 
ड यन्या सा प्रनच्छविभातयाता ॥ 


हृति श्रीचवुव्रिधत्तिलिनमधेपतो ठनि समाल्ना। 


३७ ७४४४ (?) चोवीमी 
द्य गृटकेमे निम्न कतिया है--१. त्रानदधन चौवीमी २ मग्रहणी रू उ जीव 
विचार प्रकर ४ नवतक. ५ दण्टकःश्रकर्णा ६ मप्नग्मरणा, ७ प्रतिद्मगामृत 


& पाचति्धिरी व्र ६० स्नुनिन्तयन ११ गोतम रामो १२ स्नात्रषूजादि १२ जौटा- 


लिया 2४८ ृलभद्र नवन्मो १५ वार भावना १६ श्रानदवन वहौतनी १८ पनर 
तियिरी धुर. १८ परचसयि (नारग्वन प्रद्िया) १६ सिदरप्रकर्‌ श्रादि स्नोधन्तवन । 
६५ परप पचच-परमेच्ठि-नमन्कागाय 
श्रादि- श्री जिनायनम । नमो श्ररिटनाग। 
माहूरउ नमन्कागर श्री श्रस्टिति नम्वंत नट । फिमाद् वै प्रिद जीव 
प्ररिद्ूतै रागद्रप सूपिया श्रठरि वट्गी जीना श्रनटर ्रटारे दोपे रहित । 
रत्यादि । 
श्रन्त- माहरउ नमन्कार पचाग प्रणाम त्रिका वेदणा नदा हट 1 
इतिश्री पचपर्मेष्ठिनिमस्नारार्यं सम्पूर्णं 1 
६१. ४०२५ भव्तामर-स्तोत 
भ्रादि- इनही पद्ध श्रापरो घरे पाटा श्रावी राजानी नवा करिवा नामा पूविनी 
रीतड श्रादि। 
ग्रन्त- श्रन इन्वत्तिकरी मानत्‌म मुरि ड रची, मर ट्व नाहरा स्तोत्र स्पिरी पृषप्प- 
मालाजे कठ कदनि धरड तेह नट्‌ ल्मी स्वयवर चरड 1 ४४ 
इति भक्तामरस्तोत्र-प्राङृतवाति्वृत्ति समाप्तम्‌ ॥ 
१०० ६२७७ भक्तामर भाषा 
भाया भक्तामर कियो, हेमराज हित हेत । 
जे नर पटे मुभाव मो, ते पावे निव सेते ॥ 
ति श्री भक्तामर भापा सपुरं । 
१०१ ७४५० भवतामर भाषा श्रादि १८ कृतिर्या 
` छम गुटकेमे निम्न कृतिर्या £--१ भक्तामर भाषा हमराच कृत १-१६ > र्चमिठ 
योगिनी नाम तथा घटाक्णं १७-२१ 3 कल्याएमदिर भापा २२-३०. ४ चेत्यवदन 
र्-४- ५ भक्तामर स्तोत्र ५-१७. € कल्यागामदिर म्नो निदनेन कृत १७-२६ 
७ लघु गाति २९३३ ८ श्रजित दाति ३३-३६ € म्तो्र नप्र श्रादि १३ क्रति 
३९५१ १० नक्ति मत्र ८३-८४ १९ पदस्तवन ८४८८६ १२ वनुधारा ६०११५. 
९३ नाल पद ११५-१३० १४ स्ना शरपट प्रकारौ नवपद पूजा १३१-१६५ १५ वीस 


हस्तसिएित प्रच सूघी भाग-२ परिर्ष्ट-१ ] [ ३९३ 


विहरमान मात १६६ वां । १६ प्रतीत भनामत वतमान चौवीषी १६७२००1 १७ दावन 
वीर नाम २००-२०२ ६८ पदस्तवन (१२ कतिया) २०२-२३२। 


११४ ४४४ वौतराग स्तोत्र 


श्रादि- य परात्मा पर ज्यति परमं परमेधिन्निम्‌ 1 
श्रारित्यत्रण तमम परस्ताल्सनतियम्‌ ॥ १ 

श्रत~ तव प्रप्याऽ्िमि नामास्मि मेवयोऽप्यरिमि विकर 1 
उमिनि प्रतिपद्यस्व नाथनायपरव्रव ॥ ८ 
श्रीडमचद्रप्रभावाद्रीतरागस्तवादित । 
मुमारपालमभूषाल प्राप्नोतु फतमौप्वितम ॥ ६ 
स्तिवी रलो श्रागस्तिवो त्रि प्रकाशं ।॥ २० 


१२३ ४१५६ श्रीदेवौष्टान ग चर स्तुति 
भ्रारि- मक्ष्ल भिद्धि दाक्तार पाश्व नत्वा स्तविमह्‌ } 
वरल मारदा दयी जमदानददायिनौ ॥ १ 
प्रत~ इच्छ बह भक्ति भर्‌ श्रन्ल छलन सध । 
यादवौ मगवर्हैतुम पसोर हाऊ सयासग कष्या ॥ ४५ 
स्तिश्री नेबोद्धद मपुरग। 
शनि स्तृति--भ्रानदन जग जयौ रविदूत सामलवान । 
कोड केचित्त करौ तुभ स्नवतुजगुणकोषटवे मान॥ १ 
भरते एमप्र घरी उकार उभर सारह्‌ ए मग्र जपीय नर धारह1॥। 
एतो मगर उलट धरी विनतडी चीते श्रारिप ॥ 
रिथ वृध सहजे सदा वती वली एम सनीसर्‌ देधाणीये ॥। १६ 
इति "नीसर स्तुत्ति ॥ लिपिकर्ता-मुवृद्धिविजय गणी । 


१२८ ४५११ सोभन॑ स्तुति 

भ्राटि-- मे याभोतविनाधनक्तरणे विम्तारि कर्म्माविनी 
ग्भ सामजनाभिन-दनमहा न्या पदा भाषुर } 
भर्या वा दपादपदूमविदुषां सपादप प्रोज्मिता (त्थिता) 
रभा स्ञामजनाभिनदन महा नप्टापदा भाषुर ॥ १ 

भत~ सेरभमनातनाविनारी-नोरोजपीलोनुरत्तारहारस्पुर््क्षिममारङ्गमाभोदन + 
परमवसुत रागजारावसन्नागितारातिमाराचित मासिनी हारतादावकक्षा मगा) 
क्षएास्विचिरोर्वचत्मटासवटाक्प्येटो रटे मप्यिते । 
मक्टा भब्यलौम त्वमवायिवे पदमव मुनरौं गजारावमम्रासतितारातति भा 
गमिते भाक्षिनी हार तारादसना मना ६६ ॥ २४ ॥ श्रौ गुम मवतु ॥ 


३२४ | { राजस्यान पुरातरवान्वेयण मन्दिर, जोधपुर 


१३० ७२७८ श्नोमन स्तुति 
म्रादि- भ्रासी[द्‌]द्िजन्मातिलमव्यदेदप्रकाठमाराय्यनिवेश्चजन्मा । 
श्रलव्धदेवपिरिति प्रसिद्धि यो दानवपित््वविभूषितोपि॥ १ 
यास्तरेप्वघीतो कूणल कलामु वन्धे च बोये च गिरा प्रकृ । 
तस्यात्मजन्मा ममभृन्महात्मा देव स्वयभूरिव{वा) मृदेव. ॥ 
श्रव्जायतास्यदलाष्यस्तनूजो गुगालव्रपूज । 
य दोभनत्वदुभवरभाजा ननाम नाम्ना वयुपाप्यवत्त ।! ३ 
कातन्तरचदरोदिततन्नवेदी यो बुद्वौ द्रार्हततवकंतत््वः । 
साहित्यविद्याखंवपारदर्णी निदर्गन कान्यकृता वभूव 1 ४ 
कौमार एव क्षतमारवीरयश्चेष्टा चिक्ीरप॑न्निव रिप्टनैमे । 
य सवंमावद्यनिवृत्तिगूरवीं सत्य्रत्तिजो चिदये प्रततिनाम्‌ ॥ ५ 
एता यथामत्ति विमृष्य निजाम्ब (नु) जस्य 
नस्योज्वला कृतिमलकृतवान्‌ स्ववृत्या । 
श्रभ्ययितो विदधता तिदिवप्रयाणा 
तेनेव साप्रत कविध्रनंपाल नामा ॥ ६ 
श्रन्त- इति श्रीगोमनदेवाचार्यकृत चतुविडतितीर्थकरस्तुनिवृत्ति, कृतिरिय तस्यव । 
१३२ ६८३६ स्तम्भ पाठ्वस्तुति श्रादि 
इस गुटकेमे निम्न ५ कृतियाँ है--१ स्तम पाश्वम्तुति, २ अ्रात्मोपरि मर्य, 
३ शातिजिनस्तवन, दानलीलादि चौदढालियो, ५ जम्बुकुमार सज्छाय । 


शदे ६१६० स्तवनम्‌ 
पुष्पिका के ्रन्तिम २ इलोक 
पूर्वं पाटलिपुत्रमव्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पदचान्मालवर्सिघुटक्कविपये काचीपुरे वेदुपे ॥ 
्राप्तोह्‌ कलदहाटक वहु भटैवियोत्कटे सकट 
वादार्णी विचराम्यह्‌ नरपते सा(शा)दुेवत्करडितम (क्रीडितुम्‌) ।। १ 
काञ्च्य नग्नाटकोऽह्‌ मलमलिनतनुल्लाम्बसे पाण्डु । 
पृङ्ोड्‌ शाकभक्षी दशषपुरनगरे मिष्टमोजी परित्राद्‌ ॥ 
वाराणस्यामभूवं शशिकरघवल पाडुरागस्तपस्वी । 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति म वदतु पुरतो जेननिग्रधवादी ।\ २ 

इति समत्तभद्रस्त्राभिविरचित स्तुवन ॥ख॥ 
९११९ ६८२५ स्तोत्रसंग्रह 


इष गुटकेमे निम्न ५ स्तोत्र है--१ नवकार रो स्तवन, २ श्री महावीरनी रो स्तोत्र, 
रे शरौ पाश्वेनाय स्तो, ४ श्रीदात्तिनाथ स्तोघ्र, ५ सगीत बघ नमस्कार, ये पाच स्तोत्र ह| 


र 


हस्तलिलित प्रय सूची भाग~२, परिक्िप्ट-१ ] { ३०१ 
२३-जनागम 


२७ रेभ प्रावन्यकसत्र सयालावबोध 
श्रादि- नमो श्ररिहेताण नमो सिद्धा नमो श्रायरिपाण । 
नमो उवज्जायाण नमो लोय स वमाहृणम ॥ १ 
श्रत~ ममाय पोसह सशियस्म जीगस्स जादजो कालो 1 
मो मफनो याघवो ससो मार फल हंड ॥ १ 
र्ति श्री भ्राडक सपूएम 
४२ ष्य उत्तराध्ययनसूत्र (सवालादवोध) 
श्रादि- सजामाविप्पपुक्वस्स श्रणमारस्य भिक्षुणो 1 
विषय पड बरिस्सामि भ्राणुु त सुणोहमे ॥ १ 
श्रन~ श्रौवद्धमानस्थामी परिनिवत निर्वाण प्राप्त ि०॥ 
उत्तसाध्ययनभवसिद्धिका भयजीवा तेषा सम तात ॥०२द््‌/ 
एति पटत्रिशत श्रीउत्तराध्ययनवानावबो ग समाप्त ॥ 
५० ४३५७ उत्तराध्ययनावचूरि 
श्रादि- श्रीवद्धमानमानम्य वृहदूव त्यनुसारत । 
श्रीउत्तराघ्यायनानामवनरुरि गिगाभ्यहम्‌ ॥ १ 


भ्रत~ मोग उपधाादिरुचित्तव्यापारस्तदानतिव्रमेण यपायोग गुर० तचित्तप्रसप्तता 
स्यादतोरधीयत न तु प्रमाय वुर्यादिति भाव 1 


दति धरीउत्तराघ्ययनावनूरि ॥ 
१ १०६ षत्पप्रभर (मस्तयष-) 
भादि- ॐ नमो धरिदृताण नप्नो स्िद्धाणमित्पादि । 
पन्त श्रीमक्तिपागग्याधी्तश्रीदेवविमलप्रमो + 
श्रीमोमविमसाष्ेन वार्थो निपितः स्फट ॥ 
टमाप मत्पमूव्रस्य मूखनिप्यरय देतवे । 
भृष्ट स्यनूमारेण सनोष्य सवधोधन्‌ ॥ 
१९१ ७४४५ प्रतिशमणगूच्र प्रादि 
१ प्रतिष्रमणमूव\ २ जयतिहयणस्तोत। ३ धवक्रकरणीस्वाष्याप जिषषष्तत । 


क शगुध्जयराम-ममयगुदरकृत। ५ गोदमरात। ६ मुपिमातिका-यादिवरिह्कता 
७ भोतपस्यामिर्तयनाटि । ८ एातनानमापापोपर्द--सन्मीवत्ममगतिषत 1 


१२९ जष्ण् प्रनिकमणमूत्र धादि 
१ भरतिप्रमणूवानि 1 २ म्तुनि-न्तदन। ३ शतुस्यपराम । ४ पोवमश्ममो। 


३२६ | [ राजस्वान पुसतत्वान्वेवण मन्दिर, भोधपुर 


५ स्तवरनादि ०1 € जीवविचार्‌, प्राचीन राजन्वानौ नापार्यसहित । ७. नवततन्वप्रकरणा 1 
८ विचारपट्‌त्रिलिका। £ बाचोन परिगहद्द। ६० वार्हूमावरनाम्वष्याय्‌ ! 
१२७ ७२३४५ पदनव्याररणाद्ुरीश 

प्रन निवुनिककुवनगस्यलचन्द्रद्रोसार यम्‌ रमृग्येन 1 

धण्डितिगग्यन गुराव्रप्प्ियेण सयाविता चेयम्‌ 

१५६ ७२२३ नमवाया्रवृत्ति 

वृत्तिरचनाकाल ~ एत्ददशतेप्मेव विघत्यधिकरेषु विक्रमसमानमम्‌ । 

श्रगरहिलपाटकन गणे (रे) रचित्ता समयायटीरेयम्‌ ॥ 


२४-जनप्रकरर 


७ ७०१६ प्रगमसारोद्धार भाषा 
यह श्रौर मस्या ७३३१ वाली प्रति मिलती, किन्तुं ममे निम्न दोहा श्रन्तमे 
विशेष है-- 
करघो इहा सहाय भ्रति, दुर्गदास लुभ चित्त 1 
ममक्रावन निज मित्त कौ, कनौ ग्रन्य पविच्र ॥ १२ 
१६ ४३०२ च षनपचाक्षिका 
श्रादि- ॐ नमौ वीतरागाय नम ॥ 
मत्तिमरनमिरमुरवरातिरीड मरियति कत्तिकयमोहो 1 
उसमाडइ जिणवरिदाण पायपकेन्दटे नमिमो ॥ १ 
निज्जिय परीमहचम्‌ सभयुव सग्रवग्ररिउपसरम्‌ । 
सपत्तकेवलिसिरि मिरिवीरजिणेसर वदे ॥ २ 
भ्रन्त- इयन्भाणग्रपलीवियकम्मिधण वालबुदिरा विमय । 
भक्ती इषू उभयभयसमृटवो हिच्छवो हि फनम्‌ ॥ ५० 
उति ऋषपभपचार्िका समाप्ता ॥ 


९७. ४५६६ धम््मोपदेश्यक्लोकाः 


श्रादि- इष्ट्वा न्रूञ्जय तीथं नत्वा रवतकाचलम्‌ । 
स्नात्वा गजपदे कुण्डे पुनर्जन्म न विद्यते) १. 
धरन्त-- इति श्रीपुराणो कथिता इलौका । 


हस्तछलिलिते श्र य सुची, भाग--२ परिनिष्ट-१ ] [ ३२७ 


८ ७२०० प्रमोधनि-तामनि 


अतत यपरसभुवनभितादे स्तम्भनकाधीनभूविते नगरे 1 
श्राजयनेवरसूरि प्रवोधचितामणिमरका्पीनि ॥ 


५६९ ७३४७ भ्रवचनसारोद्धार सटीक 


ग्रयाते~ श्रीमानवूदपठतप्रमुरमूत मूमान्‌ मुर्रणमू्‌ 
मत्या हा भूवि राजसिंह इति यो रामावतार प्र । 
श्रामानक्षयराजरातिलक प्राय्मरत्तापाल 
स्ततयत्रोद्ध. ऽनमाग्मूमिरयुना बालोऽपि पाति नितिम 1 
तस्यश्रो मल्ुवरहयौमयुतो 
राज्यत्तरम्मनिभे समस्तमुवनशरस्यातवःतिव्रज ॥ २ 
याच्ना श्रौविमलाचलस्य महता स्येन माडम्वर्‌ 
ह धाभूत्ततपागरास्य सुचिरादद्ररिवाःचयट्ते 1 
सधान च मिथा विधाम भतवान यो बोधिलकम्याद्धिन 

+ स्वादमान सुकृत धिया च यसा चावापयि-यन्तरम ॥ ३ 

तेन श्नीतपगच्यनायकगुर्थीडहीरसूरोरितु 
भवे श्रामदुपाकेन नगरे श्रीरौहिणीनामनि ॥ 
वः विक्रमतो रसावसुरसद्मामम्मिते वत्सरे (१९४१) 
चित्कौने स्वक्रृते चिर विजयत्तामपा गहीता भ्रति ॥ ४ 


१६११९ ण्ट मद्धलकलगचोपाई 

प्रादि श्रीगुर्भ्यो नम ॥ 

दृहा- प्रहे उठी नीत प्रणमीयद् शी रिहसरदव । 
नाम थकी नवनि मीलद् स्िवपद भ्रापड खव ।॥ १ 
मगलक्रलसड़ दानसु. पामि परल रिद । 
गजलीना सुख भोगवी दव तणी गति नीव ॥ ७ 

श्रत तेस सेवकं नित्य हपगखि रे सदा मन भ्राणद । 
तत शिप्य लश्मीहप कदरे, समर नरनावेद॥५॥दा० 
सैर कावदीनयर भली रे रह्मा तिषा चोमा ) 
श्रावक सदा सुखिया नस्तरे पुय करी जम वास ॥ ६1 दा० 
माभतवो करवा भावदू रे मम श्राएी विनोद। 
ध्ररमवरते सुष लहै र उद एह्‌ प्रमोद 11 € ॥ दा 

इनि श्रीमगलक्लगचउपी मपूण ॥ 


१२१ ४२९६६ पिरतिस्यानकविचारामतसग्रह्‌ 


पथाने- विनतिस्यानकाचारदपिचासमूर्तमागर्‌ 1 
गच्देगश्चाजयच द्रसूरिनिषप्यण निमित ॥ २२ 


३२८ 


॥ [ राजस्थान पुरातत््वान्वेषण मन्दिर, जोधपुर 


वीरग्रामाचख्यपुरे युग्मनव्योमेन्दुपञ्चभि 1 
प्रसिते वत्सरे हपं ज्जिनहपंरा साधुना 1 २३ 
ग्रन्थस्यास्य पवित्रस्य बाचनश्रवणादिभि.। 
लभन्ते प्राणिन प्रीढा श्रीजिनेष्वरमम्पदम्‌ । २४८ 
ग्रन्योऽष्टाविद्चनिशतानुमित सवेसख्यया 1 
जोवेदय वुवश्रंशिवाच्यमानौ निरन्तरम्‌ ।॥ २५ 

इति श्रीविजत्तिस्वानकविचारामृत सग्रह मम्पूरं ॥ 


१२२९ ७४७७ विचारामृतसग्रह 
ग्रन्त- सूरि श्रीकुलमण्डनोऽमृतमिव श्रीश्रागमाम्भोनिधि 
ठ्चक्रं चाम्विचारसडद्ग्रहमिम रामान्धि्यक्राव्दके (१४४२) ॥ 
१२७ ४०२६ शीलोपदेशमालावालाववोध 
ग्रन्त- इति श्रीनीनोपदेशमालावालाववोध श्रौखरतरगच्छमेममु्दरोपाध्यायविर- 
चित वनश्रीकथा समाप्ता । हिव प्रथकार ग्रन्यनी समाप्ती भणी श्रापराड 
नामगरभित मगलगाथा कुड 4 
ईय जईसिहमुरीसरविनेयजयकित्तिणा कय 
एय मीलोवएसमाल भ्राराहिय लहड वाहि मुहा । ११५ 
व्याख्या--इशड पूर्वोक्ति प्रकारि करी जय्मिह्‌ सूरि तेहनडउ विनीत जिप्य 
निष्य जयकीतिमुनि तरद ए शीलोपदेगमाला प्रकरणर्प मूलमून 
कीवऊ ˆ । इति श्रीगीलोपदेगवालाववोध प्रकरणा समाप्तम्‌ ।॥ ग्रन्या- 
ग्न्य ६२५० ॥ संलानागाव्विचद्द्रो, वृद्ध मास त्रयोदगी । कृष्णपक्षे रविपुत्रो 
श्ररुगोदयजिनपूजनम्‌ ॥ १ 
१४२ ४३५६ सग्रहणीबालाववोध 
श्रादि- श्रीपाञ्वनाथ फलवद्धिकास्य गरू ञ्च श्रीमज्जिनदत्तसूरीन्‌ 1 
गीरदेवता भाप्यसुघासमरद्र क्षमाश्रय श्रीजिनभद्रनाम्ना ।॥ १ 
श्रन्त- इति श्रीवाचनाचार्येश्री श्रीश्रीहिवनिधानगरणिविरचिते सग्रहणीवालाववोषे 
सामान्याधिकार समाप्त । इति श्रीलघुग्रहणी वालाववोध समाप्न ॥ 
१४५. ४००४ संग्रहणीसुत्र (संघेणनो रासछद) 


श्रादि- दगमडइ ग्रह सात्तमीड चौदनग तर श्राटमड। भ्रधिके एकैक तिहा थी 
तिमइ 1 २३।1 
श्रन्त- (ढाल एह) श्रथं- निरुपम श्रमृतत उपम सुण्यौ श्रवसो सुख करी, 
विचार करता चित्त धरता कर्मंकोडिना दुख हरे। 
ता रह रास प्रक्रास उत्तम मेर हु शि दिणयरू + 
जासना देवी पमाउलि शरीसघ चतुविच जय कर ॥ ५५० 
इति श्रीप्तग्रहणीमूतव्रे परिपणेता नाम सप्तमोल्लास ॥ दलोक सस्या प्रन्थाग्र ।। ६४१ 


हस्तलिषित प्रय स्रो, भाप वरिरिष्ट-१ ] [ ३२६. 


१४६ ४०द९्‌ सग्रहणीसुत्र सस्तदक 


श्रत मलिहारि हममूरौण सोर सण सूरिणा रद्य । 
सुधयणिरयगमेय नतख बीरजितिच्छ 1 ३० 


इति श्री सग्रहणीमूत्र सपूरमिति । 
१६० ६२०१ सम्मेदश्षिलगमाहातम्य 
ग्र-वाते पृष्पिका- इति श्रौमगवे्लोह्‌चार्यानुक्रमेण श्रीभटास्क जिने ्रभूपणोपषदना 
च्छीमरीचितदेवदततक्र(क)ते श्रोसमदस्िसरिमाहत्म्ये समाप्तिमूचवा नाम 
एर्कविसत्तिमोऽध्याय ॥ २१ 
१६२३ ५२१५७ समपराधिज्नतकटीमा 


श्रत- तुरद्गदप्टिततत्वमूमिसयुते (१७२७) सुवरसरे, 
तपस्यगुवलपञ्चमीदिने च तक्षमे पुरे 1 
ममुद्धत सपुस्तकं समाधिसाधितायम्‌ 
सुवादिराजधौधनेन पारित स्वधोगहे ॥ 
१७१ ५६११ हरिषपुराणं 
श्रत इत्यर्ष्टिनमिपुराणपप्रहे हरिवशे जिनसेनाचायस्य रतौ गुरपादक्मलवणनो 
माम पटपष्टितिम सग ॥ 


विक्ञेष-~- श्रीवद्धमानपुर्‌ ध्रीपाः्वालय नच्रराजवकततौ निर्मि्तम । 
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इन्द्रगढ़ का हुस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रहू 


राजस्थान सरकार के श्रादेन स० २६१, दिनाक ८-८-५६ ‡० के अनुमार्‌ 
इस चिभागकी प्रर से इन्द्रगदस्थित पोवीगनि का निरीक्षण किया गया । 
ग्रन्थो की भ्रस्तव्यस्त स्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर राज्य सरक्ारसे 
उक्त सग्रह को इस सस्थान के सरक्षणमे प्राप्त कराने का प्रस्ताव किया गया। 
तदनन्तर राज्य के पचर स० एफ ६ (६२) एज्यू वी ५६, दिनाक २४-१०-५६ 
ई० कै ्रनुसार भ्रनुमति प्राप्त होने पर्‌ ग्न्द्रगढसे उससग्रहु को इस विभाग 
मे प्राप्त कर लिया गया] 
ठिकाना इनरगढ (कोटा) का पोयीखाना विद्याप्रेमी महाराजा श्री जिव- 
सिहजी के समयमे सरस्वती भडार! के नाम से स्थापित किया गया था । महाराजा 
गिवसिह्‌ स्वय ग्रच्छे विद्वान्‌ सुकरवि एव विद्याप्रेमी ये! उनके हारा निमित कितने 
ही ग्रथ उपलव्य होते हुं जिनमेसे कुद उस सग्रहमे भी प्राप्न हुए ह । चिवेन्िहजी 
के सुपुत्र महाराजा हाडा सम्रामसिह्‌ ्रपने समय के एक म्राद्नं साहित्यकार नरे 
ह्ये ह । ये बडे ही विद्यारसिक एव सुकवि ये । श्रच्छै-भ्रच्छे पडितो को पुरस्टरत 
करना एव ग्रन्यरचना करते-कराते रहना इनका व्यसन था । इनके हारा निमित्त 
सौसेभीश्रविक ग्रन्थ प्राप्त होते हं जिनमे से भी श्रविकांग इन्दोने श्रपने ठिकाने 
मे शिला-~मृद्रणालय की व्यवस्था कर मुद्रित करा लियेये, जो श्रव प्राय ग्रप्राप्त 
ह । उक्त हाडा सग्रामसिहुजी के समयमे उस सग्रह कौ दना श्रवव्य प्रच्छी 
रही होगी, यह्‌ स्वत. भ्रनुमेय है । उनके उत्तराधिकारी महाराजा सूमेरसिट्जी के 
नि सतान अनवस्था मे श्रकाल ही काल-कवलित हौ जाने पर इम सग्रहं की 
र्दा होने लगी भ्रौर मन्थ भी इतस्तत नप्टश्रप्ट एव जीर्ण-नीर्णं होने लगे । 
जिस समय उस सग्रह को देखा गया उस समय यह्‌ ठिकाने की सम्पत्ति केत्पमे 
रखा हृश्राथा । वहुतसे ग्रन्थगद मे धूल मे दवे हुये जीर्ण-नीरणं, कीट- 
विद्ध, दीमक-वर्पादि से क्षतिग्रस्त ग्रवस्थामे पडेथे जिन्हेप्राप्त करके इम 
विभाग के सग्रहालय मे व्यवस्थित-रूपमे सनोधको के उपयोगार्थं रखा गया 
है। सप्रति इस सग्रहुमे २०६ हस्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त टं! इनमे वहुतसे 
श्रन्थ हाडा सग्रामसिहु एव उनके पिता महाराजा गिवसिहजी के रचे हुये ह । 
इनके अतिरिक्त कुछ छपे हुए उदं ग्रन्थ भी प्राप्त हुये है । 
राजवनीय साहित्यकार हाडा सम्रामसिह्‌ की ग्रोर, जितना चाहिये उतना, 
श्रभी विद्धानो का ध्यान नही गया है । उक्त सग्रह की पूस्तको की प्रस्तुत सूची 
विद्धानो एन सर्व॑स्ावारण की जानकारी श्रौर उपयोग के लिव प्रकानित कराई 
जारहीरहै। 
-- सुनि नलिनविजय 
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राजस्थान पुरात्तच अन्थ-ताला 
प्रवान सम्पादक--पुरातत्वाचायं मुनि श्री जिनविजयनजी 


++ ९ » † ++ १९ 


[न 
प्रकाशित यन्थ 


१-सस्कूत यन्य 


[न 


१ प्रमाणमजरी, ताकिवनरू7ामरि मवेदेवाचाये,सम्पादफ-मीमामान्यायकेसरी पण प्राभिराम- 


यास्नी, विद्यसागर । मुरय-६ ०० 
२. यन्त्रराजरचना, महाराजा-सवाई-जयर्सिह-कारिन । सम्पादक-स्व० पर केदरारनाच, 

ज्योतिवित्‌ 1 मू्य- १८५ 
३, महदिकुलर्यभवम्‌, स्वर पठ मथुगृदन श्रौभाप्रणीत, सम्पादक-मन्म० प° गिरिर धर्मा 

चतूवेदी । मूत्य- १०.८५ 


४, तेफंसग्रहु, प्रन्नभट, सम्पादक~-टो० जितेन्द्र जेटली, एम ए, पी-एच, टी, मूत्य~-२.०० 
५, फारकमवधोद्योतत, प० रभसनन्दी, मम्पादन्-टा हरिप्रसाद वास्त्री, पम. ए, पी. एच्-ठी,, 
मू्य~-१ ५७५ 
६. वृत्तिदीपिवः, मौनिदरप्-भटर, नम्पादक-प° पुरपोत्तमलर्मा चतुर्वेदी, नारित्याचायं । 
मूल्य-र ०० 
७ श्राव्दरत्नप्रदीप, त्रनात कतृ क, मम्पादक-~दा हरिप्रनादान्ी) णम. ए, पौ-एच टी । 
मूत्य-२०२ 
एूष्णगीत्ति, केवि-सोमनाय, सम्पादिक्ा-खां प्रियवाला घाद एम. प्‌ , पी-ण्च. दी, 
डी लिट्‌ | मूत्य- १.७५ 
& नुत्तस ग्रह्‌, ग्रन्नातकतु त, सम्पादिका-दीं प्रियवाना ण्ह, एम ए, पी-ए्ची, 
डी लिट्‌! मूल्य-१ ५५ 
१०. श्ृद्धारहारावली, श्री हप-कवि-रचित, सम्पादिका-टीं त्रियदाना गाह्‌, एम. ए, 
पी-एच. डी , डी. लिट्‌ 1 मूत्य-२ ७५ 
राजचिनोदं मष्टाकाव्य, महाववि-उदयराज, सम्पादक-प श्री गोपालारायण वहुरा 
एम ए , उप-सञ्चानक, राजस्थान प्राच्यवि्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1 मूल्य-२ २५ 
चक्रपाणिविजयमहाकान्य, मटु लदमीवर विरचित, सम्पादक-केलवराम का्ीराम धास्त्री। 
भूल्य-२ ५०५ 
१३ नृत्यरत्नकोक्न (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भक रचितनम्पादक-प्रो र्तिकलाल दछोटानाल 
पारीखे, तवा ठँ० प्रियत्राना गाह्‌, एम ए , पी-एच. टी, डी निद्‌ । मूल्य ->.७५ 
उवितरत्नाकूर, साधुमुन्दर-गणी-विरचित, सम्पादक-गुरातत््वाचायं श्री जिनविजय मुनि 
मम्मान्य सचालङ, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 1 मूल्य- ७५ 
१५ दुर्गापुव्पाञ्जलि, म०्म० प० दुर्गाप्रसाद द्विवेदीकृत, सम्पादक-प० गदाधर द्विवेदी, 
साहिव्याचायं \ मूल्य-४.२१ 
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कणकुतूहूल महाङवि भोलानि विरचित स्म्पादय-१० श्रौ मोपालनारायण बहुरा 
एम ए, उप-सर्वलिक, र॑जस्थान प्रायविया प्रतिष्ठान जोधपुर 1 इसी प्रधकारको 


प्रपर शेनि श्रष्रप्णलीलामत्त' सहित 1 भूत्य--१ ५० 
ईवरविक्ताप्र-मष्टाकाष्य, कचिवलानिपि श्रदरप् भट विरचित सम्पान्क-शरौ मधुरानाथ 
शास्र, साहित्याचाय, जयपुर 1 मूत्य-११ ५० 
रदापधिका कयि विच्चाराम प्रणीत सम्पाटक्-पण्थ्री गोपालनारापण बहर, उप 
सट्चालय रजस्यान भ्राच्येविद्या प्रतिष्ठान जोचपुर | मूस्य~-२०० 
प्यमुक्तावलौ दविक्लानिधि ष्ण मद्र रम्पादक-प० मथुरानाथ शास्म 

गादित्पाचाय 1 मूत्य--४ ०० 


काव्यद्रकालसकंतं मामव मदर दत सम्पादव-श्री रसिकसात्त दछो° परीख 
भागे १ भूत्य-१२०० 
॥ 2» भाग र्‌ मूत्य- ८२५ 
यतत रनकश प्रनात क्त्‌ व, एम्पादिवा-डोँ प्रियवाला शाह्‌ ॥ मूस्य~४ ०० 
र~राजस्थानो श्रौर हिदीग्र-य 
षाहृददे प्रषध, मदायवि पद्मनाभ रचिते सम्पादक-प्रा पै वो -याम, एम ए । 


मूस्य-१२२५ 
बपापमखां राप्ता, दपिवर जान रवित्त, सम्पादक~डा दप्ररथ शर्मा भीर धी प्रगरचद 
मयपरलान नाह ! मूल्य~-४७५ 
पताषाराघ्रा चारणा षविया गापाललानविरचित सप्पादफ~श्री महतायघन्दे सारद । 
मृल्य--३ ७१४ 
धाकोदासरी हयात्त, कप्रियर वौकीदातत सम्पादव-थी नदात्तमदास स्वामी एम ए । 
मूस्प-५ ५० 


रजध्यानो शाहित्पसण्ट्‌ भाग १, गम्पाटप श्री नरोत्तमदास स्वामी एम ए । मून्य~-२ २५ 
कयो दरर्त्पलता कवी-गाचाय गरस्वता विरचिन सम्पालव-्रोमतो रानी 
सहमायुमारो युषटावत। भूल्य--२ ०५ 
जुगसद्विलास पहाराना पर्वन्‌ एत, सम्पादिक्रा-श्रीमती रानी सनमोव्रुमारी 
चदायत 1 मूत्य-१५५ 
भपतमाछ बदयादारजी चारण एत, सम्पादष-उदराजजी उञ वल भून्य~-१७५ 
रानत्यात्‌ पृरानध्व मन्दिर हुस्ततितिति प्रयो को सूषो--भाष र मूस्य-७9 ५० 
१ भागर्‌ गूत्प~-१२०५ 
महता लणसतोषे स्यात भाप १ मूरा नणमौ कृत, गम्पादद-धी यत्रोप्रमार सापदिमा। 
मूह्य~८ ५५ 


दथुवरजमपरङात क्पिनाजो पादा हत मम्पारर-शरो सोतारम्‌ सारम भुन्थ~-८ २५ 
शाजष्यानो हैस्तनितित श्र-पोरो पूवो भाग १ गम्पात्प-री मुनि एिनदिजपनः । 


मूष्य~-४१५० 
शोरकन दार दारर्‌ दृत सग्पारिरा-द्रीमती रातो सत्मुमारीजी पुद्रावत 1 
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रेस मेप रहं ग्रथ 


सस्कृत ग्र 
ज्वुनप्रदीप, नावण्य ल्म र्प्चित सम्पादक--मनि श्रीचिनवियग्रजी 
त्रिपुरा भारती तुस्तव, वर्माचाय प्रसेन व ५ 
करेणामृतप्रपा, टक्वुर सोमेववर-विनिपित ॥ क + 
वालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर मग्रामनिह्‌ विरचित „+ 6 7+ 
पदार्थरत्नमजूपा, प० दपए मिश्च रचित „+ = २, 
वसन्तविलास्त फागु, प्रजाति कततृक णम सी. मोदा 
नन्दोपास्यान, प्रज्ञात कतु ऊ ४ „ घी सी सादरैमर) 
चाद्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रमोमि विरचित । श्रीयी डी. दोणी 
वुत्तजातिनमुच्चय, कवि विरटाःदरुः विनिर्मितं ,, एन दी. वेसनयरे 
कविदपंण, श्रजात कतु क ४ र + 
स्वयम्भू्न्द, कवि स्वयम्भू विनिमित ४ प ५५ 
प्राकरृतानन्द, रयुनाय कवि रचित ,„ मुनिश्री चिनतिजवजौ 
कविकौस्तुन, प० रघुनाध विरचित ५ श्री एम एन. गोरी 
दश्चकण्ठवघम्‌, पण दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ,, गदाधर ह्िवेदी 


नत्यरस्नकोश, भाग २, महारारा कुमा प्रणीत +, खं प्रियवाला णाह 
भूवनेरवरी स्तोत्र (समाप्य), पृच्वीवराचार्यं रचित ,, श्री गोपालनारायणा क्टूरा 
पनद्रप्रस्य प्रवन्ध + डा. दरय शर्मा 


२-राजस्थानी श्रौर हिन्दी ग्रन्थ 
महता नेणसी री रपरा, जाग २, नैगमी मुता सम्प्रादकू-श्री वदरीप्रमाद साकरिया 


गोरा वादल पदमिणी चपर, उवि टैमरतन मम्पादेक-भ्री उदयमिह भटनागर 
चिनि्मित 


क्लः 


राजस्थान मे सस्त साहित्य कौ सोज 

मूल लेखक श्री अरर एन भण्डारकर भ्रनुवादक-श्नी ब्रह्मदत्त त्रिवेदी 1 

राठोडारी वशशावती सम्पादक्र-मुनि श्री जिनविजयजी 

सचिच्र राजम्यानी भापा-त्ताहित्य प्रन्व-सूची „, छ 

सीगा वृहत्‌ पदावली „ चिद्याभरुप म्ब पुरोहित हरि- 
नारायणाजी द्वारा नरूलित 

राजस्थान साहित्य समह, भाग २ सम्पादक श्री पुरपोत्तमलाल मेनारिया 

(देवजी वगडावत्त श्रौर प्रतापर्िह्‌ चार्ता श्रादि) 

पुरोहित वगसीराम हीरा श्रौर श्रन्य वार्ताएं ,, श्री लदंमीनारायणा गोस्वामी 


इन यरन्नोके अ्रतिरिक्त अनेकानेक सस्कृत, राजस्थानी श्रौर हिन्दी मापाके ्रथोका 


सोधन ग्रौर सम्पादन कियाजारहाहै, 


यजस्थान पुरातत्त्व नामत्ते एक कोघ-पत्र (जर्नल) निकालने की योजना भी 


विचाराषीन है) 


